निवेदन 
प्रसादजी पर दूस या बारह आल्लोचनात्मक पुस्तकें निकल 
चुकी हे किन्तु हिन्दी साहित्य में उनके सांस्क्ृतिक-महत्व एवं 
उनकी प्रतिभा के बहुमुखीण्न को देखते हुए उत्तना साहित्य 
नितान्त अपर्याप्त है। हमारी इस पुस्तक द्वारा बहुत-सी उन 
_ दिशाओं में जिनमें कि अन्य पुस्तकों में कुछ उपेक्षा-सी है, प्रकाश 
डालने का प्रयास किया गया है । इसमें यद्यपि भिन्न-भिन्न लेखकों 
. के लेख हैं तथापि यह नितान्‍त संग्रह-प्न्थ नहीं है। ये लेख विद्या- 
थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पश्रसादजी का 
एक स्व-सुलभ एवं व्यापक अध्ययन उपस्थित करने के उद्देश्य से 
लिखाये गये हैं। विभिन्न लेखकों के लेख होने के कारण कहीं- 
कहीं पुनरुक्ति अवश्य हो गयी है किन्तु उन लेखों को स्वतः 
पूर्ण बनाने के लिए वह आवश्यक थी। इस तीसरे संस्करण 
में बहुत थोड़ा संशोधन ओर परिवद्ध न हुआ है । कामायनी की 
भावमूलक व्याख्या, प्रसादुजी की कहानी वथा प्रसादूजी का 
प्रकृति-चित्रण, आँसू की प्रेम-मीमांसा आदि लेख दूसरे संस्करण 
में जोड़े गये । इस सरकरण में कामायनी में सनस्तत्व का विवे- 
बन, कांसायनी का काम सर्गे, प्रसाद कालीन नाल्य साहित्य : 
प्रवाह और प्रक्रियाएं, स्कन्द गुप्त का नाटकत्व, ध्रुवस्वामिनी 
_ का ऐतिहासिक प्रष्ठाधार, प्रसादजी के गीत, इरावती एक अध्य- 
.. थन, प्रसाद जी की कहानियों का वर्गीकरण, प्रधाद जी के काव्य 
... में समरसतां, प्रसाद जी की भाषा, श्रसादुजी के छन्‍्द, आदि _ 
- कई नये लेख और जोड़ दिये गये है। और इन निबंधों का 
.. विषय क्रम से रकखा गया है। इनसे पुस्तक की उपयोगिता में 
: > बड़ी वृद्धि हुई है और अब यह पुस्तक एक श्रकार से स्वतः पूर्ण 
.. हो-गयी है। आशा है इसका उपयोग अधिकाधिक होगा। 
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संरधुप गुन-गुनाकर कह जाता कान कहानी यह अपनी, 
भुरका कर गिर रहीं पत्तियाँ देखो किवनी आज घनी । 
इस गरभीर अनन्त नीलिसा में असंख्य जीवनइंतिंहास, 
देखो, करते ही करते हैं अपना उ्यज्ञ' मलिन उपहास | 
तब भी कहते ःही--कह डालू दुर्बलता अपनी बीतो । 
तुम सुलकर सुख पाओगे, देखोगे 'यह. यागर रीती । 
किन्तु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले -- 
अंपने को खेमको, मेरा '.रस से अपनी भरने वाले | 
थह विडम्धना ! अरी सरलतें तेरी -हँसी उड़ाऊं सें। 
भ्रूछें अपनी, या श्रवश्चना ओरों*की .दिखलाऊ मैं। 
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं सधुर चाँदनी रातों की । 
अरे खिल-खिलेकर हँसते होने वालीः उन बातों की । 
मिक्ती कहाँ वह सुख जिसका में स्वप्न देखकर जाग गया ? 
आलिड्ञन में आते-आते म्ुसक्या कर जो भाग गया । 
जिसके अरुण कपोलों की सतवाली सुन्दर छाया में । 
अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाथा में । 
छपकी सुश्ृति पाथेय बनी है थके पथिक की पन्‍्था को । 
. सोवन को उधेड़ कर देखोगे क्‍यों मेरी. कन्था की ? 
छोटे-से जीवन की फैसे बंडी कथायें आज कहूँ? 
कुया यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहेँ ? 
खुनकर क्या तुम भत्ता करोगे मेरी भोल्ी आत्मफथा ? 
'छाभी समय भी नहीं, थंकी सोई है मेरी मौन व्यथ । 


हि जीन मम शमी 4 


सके अ० ० 


प्रयादजी की जीवन-कथा 


>> ०-72 सकल ->-बक---०- 


प्रसादजी का जन्म मात्र शुक्ता १९, १६४६ को ऐसे कुल में हुश्रा 
था, जहाँ कहावत है--सोने की क्री में दूध-भात खाते हैं । सु बनीं 
साहु का घराना काशी में मशहूर है। वेश्य हलवाई समाज के बाहर भी 
इस घराने की खूब मानन्ग्रतिष्ठा है । पितामह बाबू शिवरत्न ने जरदा, 
सुरती ओर तम्बाकू से कारोबार को बढ़ाकर खूब धन और यश पैदा 
किया, साथ ही दोनों हाथों से दान भी देते रहे | उनकी दानशीलता की 
कहानी अब भी काशी के बड़े-बूढ़ों की जबान पर है। कहते हैं, अत 
लोग साज्षात होने पर महादेव” शब्द उच्चारण कर उनका खागत 
करते थे। यह प्रतिष्ठा काशी-नरेश को छोड़ कर और किसी को प्राप्त 
नहीं है। साहु शिवरन के सुपुत्र बाबू देवीप्रसाद ने अपने पिता श्रोर 


वंश की प्रतिष्ा कायम खखी | उनके दो लड़के हुए--ज्वे'्ठ शम्भुरन 
ओर कनिष्ठ जयशड्भर | ॥क्‍ 


जयशझ्कलर का बचपन खुशहाली में बीता | अपने बाद के जीवन में 
असादजी अपने चाल-काल की स्मृतियाँ श्रपने इष्ट-मित्रों को सुनाया 
करते थे। लेकिन पुराने वैभव को लेकर उनमें भ्रभिमान जरा भी ने 
।ा | लड़कपन में उन्हें कसरत का भी बहुत शौक था। इसीलिए 
अन्तिम दिनों से एक साल पहले तक उनका शरीर बहुत सुन्दर, 
तेजीमय और भव्य रहा | जिन लोगों ने उन्हें देखा है उनके व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुए बिना न रहे होंगे | उन्हें धुड़सवारी से भी शोक था 
वे अच्छे सवार थे | जब उनके मित्र मोटर लेकर उनके पास जाते, तो 
भगादजी कहा करते “सवारो तो घोड़े की है?” | एक सह्भृय कवि जक 
मशीन से कर सन्तृष्ट हो सकता था ! 


प्रेंसादजी को जीवं॑न-कऋर। रु 


संयशड्टर की स्कूली शिक्षा अल्पकालिक रही। स्थानीय . केवीन्स 
कालेज में वे सातवें दर्जे तक पढ़ सके | इसो समय १२ वर्ष की श्रवस्था- 
में उन पर और उनके परिवार पर वज्पात हुआ | पिंता.. का स्वगवाध् ' 
हुआ | परिवार का सारा भार ज्येष्ठ भ्राता शम्भुरून पर आ पड़ा | 
3 होने स्कूल में तो नहीं; घर में जयशक्लर को पढ़ाई की व्यवस्था की. 
विभिन्न अध्यापकों की सहायता से जयशझ्कर ने अंगरेजी, हिन्दी, उद्ू , 
फारसी और संस्कृत-का ज्ञान प्रासे किया ।. संस्कृत को और उनकी 
विशेष रचि रही | इसी समय उनम॑ छुरातत् साहित्य के अध्ययन का 
बीजारोपण हुआ । जिसके फल स्वरूप आगे चलकर प्रसादजी ने अपने. 
प्राचीन साहित्य सम्बन्धी ज्ञान ओर बोदढ काल्ोव इति हम, बैक, उस, : 
 उपनिषद.#स्पृति आदि गहन विषयों के अध्ययन से हिन्दी साहित्य को 
परिपूरिए किया | 
१७ वर्ष की अवस्था में प्रसादजी पर दूसरी विपति पढ़ी | बढ़े भाई 
को मी स्वर्गवांस हो गया । सारे पस्वार ओर बड़े व्यवता। झा बोभ . 
कोमल किशोखय बालके पर आ पढ़ा | इस समय उनके सामने दो बड़ी 
समस्याएँ थीं। एक श्र तो बढ़े भाई की अयूर्व दावशी लता और शा 
ख्चों के कारण चढ़ी हुआ पोरिवारिक कर्ज | दूसरी ओर नंॉबालिगपन 
का लाॉम उठाकर कुछ स्वार्थों सम्बन्धी उनकी जांयंदाद हेड़प करने. का, 
आष्टा कर रहे थे | प्रतोदता ने इस सिस्क घांत-प्रतिबाव हल्दे ओर 
 कोलाहल का साहसपूर्ण सामनों किया और इसमें सर्फल भी हुए | 
सम्‌-१६२६-३०. तके उन्होंने समस्त पारिवारिक कर्ज अंदा कर दिया | 
ज्ञीवन्वोपन के इन्हीं दिनों में प्रसादजी का व्यक्तित्व बना भार 
संतार के सम्बन्ध में उनकी विचारधारा की सृष्टि हुई | बाद में गहन 
ध्यंयन के कांरण उनम दास निकता आ गई । ईन सत्र बातों की छाया . 
उनकी रचनाओं में दे | यह भो याद रहे, उन दिनों आंज को भा। ति 
जनता में राष्ट्रीय जांगरंण न था | उसे सनय साधारण वंगा में श्राय- 
सपराजी-आऑन्‍्दीलन दीःको न्ति- का प्रतीक था । कहा जाता दे कि आदस 
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के जवाधी के दिनों का वातावरण उसके हृदय-पटठल पर अमिट रेजा 
छोड़ जाता है। शायद्‌ इसी कारण प्रसादी के उपन्‍्यासों में आय- 
समाजी क्रान्ति का घुधघला सा चित्र दिखाई देता हे हि 
अपने ,बढ़े, भाई के जीवन-काल,में ही प्रसादजी को कविता से 
शोक हो , गया थां |, असमय में ही. पड़ने वाली विपत्तियों ने शायद 
किशोर प्रसाद के कोमल हृदय को आ्राक्रान्त ८ऊर दिया था--उसमें टोस 
उत्न्न की थी, जिसकी अ्रमिव्यक्ति तुकबन्दियों में, हुई । उस अल्हड़ 
जवानी में दुकान पर बैठकर प्रत्भादजी बहीखाते के रही कामज्ञों की पीठ 
पर कविताएं लिखा करते थे | इस पर उनके बड़े भाई रुष्ट भी हुए थे, 
क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे दूकान के काम में बाधा पड़ती है | 


६६०७-८ के लगभग प्रसादजी की प्रारम्भिक कविताएँ सामयिक 
पत्र-पनरिकाश्षों में प्रकाशित होंने लगीं | ; उनक्री प्रारम्मिक कविताएं 
संस्कृत कवियों के अनुसरण पर, ब्रजभाषा की पुरानी शली में हैं। - 
इसके वाद प्रसादजी ने खढ़ी बोली में लिखना शुरू किया | नई शली की 
ऊविता लिखने बालों में प्रसादजी , प्रथम हैं | उस काल में उन्होंने 
अपनो आँखों से नई पीढ़ी के कवियों के प्रति _ पुराने हिन्दी-साहित्यिकों 
की प्रतिक्रिय--लोकमत की कीड़ा देखी । उन्हीं की प्रेरणा से काशी से 
नह, निकला, जिसमें उनको रचनाएँ बराबर प्रकाशित . होती रहीं। 
लेद है, 'इन्दु! असमय में ही बन्द हो गया | 


अतादजी की प्रारम्मिक कविताश्रों. का प्रथम संग्रह, .कानन-कुसुम . 
लगभग १६११ अथवा १६१२ में प्रकाशित छुआ | उनकी अ्रन्य 
प्रारम्मिक कविता पुस्तकें हैं--प्रेम-पथिक ओर महाराणू का महत्त्व | 


ने काव्य-अन्‍्थों ने हिन्दी कविता साहित्य में. उथल-पुथल मचा दी।. 
आज प्रसादजी हिन्दी के युगप्रवर्तक कवि ह्ं। 


॥दजी ने कविताएँ ही नहीं लिखी, नाटकों की ओर भी ध्यान 
हवा। उनका सबसे पहला नाटक सजन हैं। यह अ्रव अप्राप्य है । 


प्रसादजी की जीवन-कथा 

प्रारम्भिक नाटकों में उन्होंने काव्य का ही श्रधिक सहाय लिया है। 
नाठक के सभी पात्र कविता में बात-चीत करते थे । करुणालय ओर 
उबंशी नाटक ऐसे ही हैं| इसके बाद उन्होंने यह शेली छोड़ दी ! 
प्रसादजी के बाद के नाटक खूज प्रर्सिद्ध हुए | कविता का भाँति प्रसोदंजी 
ने नाठकों में भों युग-परिव्तन किया | उनके जैसा माटककार ' हिन्दी में: 
आ्राज भी कोई नहीं है | प्रसादजी के अधिक नथिक ऐतिहासिक हैं | 
उनका आधार-स्तम्म प्राचीन भारतीय सभ्यता है। प्रसादजी के प्रसिंद्ध 
नाठकां में चद्रमुस्त, अजातशन्र', स्कन्दगुप्छ, जनमेजय का नागयज्ञ 
कामना, अर वस्वा मिनी गिनें जाते हैं । 

सन्‌ १६११ में प्रसादजी की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से ६इन्‍्हु? सें 
प्रकाशित हुईं | यह हिन्दी की प्रथम मोलिक कहानी ' है | संवत्‌ १६६६ 
में प्रसादजी को ५ मोलिक कहानियों को छाया! मांमक हिन्दी का 
प्रथम कहानी-संग्रह प्रकाशित हुआ । अत्र छोया? के तीसरे संस्करण में 
प्रसादजी की सं० १६६६ से १६७४ तक लिखी हुई ११ कहानियाँ 
संग्रहीत हैं। कविता और नांथकों की मोंतिं प्रसादजी ने कहानी के क्षेत्र 
में भी घुगान्तर उपस्थित किया। प्रेमंचन्द ओर सुदर्शन के बाद प्रसाद 
कथा-क्षेत्र में आए । उनकी कहां मियाँ काफी लोकप्रिय हुई | फिर भी 
कहानी-साहित्य में प्रसादजी का अपदा स्थान है थे कहानियाँ भी 
ज्यादातर प्राचीन भारतीय सभ्यता को प्रकाश में ले।न॑ वाली हैं। कुछ 
सामाजिक कहानियाँ भी थीं ! झ्षमी थोड़े दिन हुए. प्रसादजी की नई 
कहानियों का संग्रह 'इन्रजाल' प्रकाशित हुआ था । 

कुंछ लोग आश्चय करते हैं कि क्विंस तरह प्रसादजी व्यवसाय के 
साथ ही साहित्य की भी सृष्टि कंर सके । इसके सिवा संस्कृत-साहिए्य 
के अध्ययन में मी उनका काफी समय जाता था | इन सब बातों से 
. पता चलता है कि प्रसादजी कितने कर्मशील व्यक्ति थे | गोवर्धन सराय 
में उनके घर पर तथा नारियल बाजार वाली उनकीं- दुकांम पर साहि- 
त्यिकों का ताँता लगा रहता था | एक तरफ वे व्यवसाय को ' सभालते 


हु 
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थे, दूसरी तरफ साहित्यिक वार्तालापों का मी रस लिया करते थे। 
अधिकतर वे मर्णठली के बीच तट्स्थता का भाव ग्रहंण करते थे, प्रसादजी 
चुपचाप सुना करते थे | बीच-बौच में अपनी मधुर सुर्सकान॑ के साथ दो्‌ 
एंक सरस बातों तथा पुरानी जीवन-स्मूतियों के साथ मण्डली कों 
मुख॑रित कर देते थे । 

प्रसादजी विज्ञापन से बहुत डरते थें।# “इन्टरव्यूट, सम्मति', 
विंवाद-प्रस्त प्रश्नों के उत्तर--इनसे वे दूर रहते थें क्योंकि वे जानते थे 
कि बीसवीं शंताब्दी के पत्रकार कैसें तिंल का ताड़ ब॑ना लेते हैं | समाश्रों 
ओर कवि-सम्मेज्ननों में लोग उन्हें बुलातें लेकिन प्रसादजी हंस कर 
गाल देते | अगर कोई लेखक उनसे उनके जीवन-सम्बन्धी सांमग्री की 
माँग करता तब भी वे मानावज्ञम्बब कर लेते | जो लोग उनके सम्बन्ध 
में लिखते थे उन्होंने कभी प्रोत्ताहन का एक शब्द भी नहीं लिखा । 
उनकी रचनाश्रों के विरद्ध लि्॑ने वालों से मी उन्होंने कमी कुछ नहीं 
कहा-+हमेशा हंसकर उनका स्वागत किया | 

प्रसादजी अपनी स्वजाति के उत्थान में योग देने के लिए हमेशा 
तर रहते थे | अयने स्व॒जातियपों के मिलने पर इस विपय पर काफी 
चर्चा करते और परामश देतें | वेश्य-हलवाई समाज की हीनावस्था पर 
वे बहुत दुखी थे | अशिकज्ञा पर तो, उनको आँखों में ऑँसूं. भर आते ये । 
लेकिन वे कोई काम ढिंढोय पीयकर नहीं करनां चाहते, थें। कान्य- 
कुब्न वेश्य-हलवाई-महासभा के अखिल भारतवर्षाय श्रधिवेशन के 
सभापतित्व के लिए कई बार उनसे प्रार्थना की गई लेकिन उन्होंने 
सेव असमर्थता प्रकट की | सन्‌ २६ में आपने किसी तरंह - इस पद को 
कबूल किया लेकिन इसी समय घर में किसी के बीमार -पढ़ जाने के 
कारण वे महासमा में भाग न ले सक्ठे ओर थोड़े दिनों बाद सरदारी के 
पद से इस्तीफा दिवा।..... | 





के पद्म से इस कथन की पुष्टि 


# प्रथम प्रष्ठ पर प्रकाशित प्रसादजी 


्ः 
भव्य का 
होती हैं । * 


प्रसादंजी की जीवन-कंथा छ 


. सन्‌ १६२४ में प्रसादजी की अ्रत्यन्त प्रसिद्ध कविता-पुस्तक श्रोँसू की 
रचना हुई। अवू के बहुत से छुन्दों को रचना' अगीचे- में अ्रधंवा गंड्रा के 
वच्त-स्थल पर नाव पर हुईं। रुई को मिरजई जिस पर सिंघाड़े से कटे हुए, 
जैब में चश्मे का केस ओर पेंसिल तथा पाकेट-बुक रखे हुए, उपर से 
शाल झोढ़ कर--इस तरह की वेश-भूषा में' टहलते - हुए कवि प्रसाद 
अक्सर उन दिनों “आंसू! की पंक्तियाँ रुनशुनाया करते थे। 

दिसम्बर १६३११ में प्रसादजी ने सपरिवार कंलकता ओर पुरी आदि 
अथानों की यात्रा की | पुरी के सरमुद्र-्तंट पर ही उन्होंने अपनी इन 
सुविख्यात पंक्तियों की रचने की | 

०ले चल वहाँ भुल्।वा देकर, 
मेरे . नाविक प्षीरे-धीरे 

इन दिनों प्रसादजी ने ' जागरण” में काफी दिलचस्पी ली | “इन्दु” 
खाद एक तरह से जागरण” दूसरा प्रत्र है, जिसके कालमों में प्रसादजी के 
व्यक्तित्व की कोंकी मिलती है । प्राक्षिक जागरण” विनोद-शंकर व्यास 
प्रकाशित करते थे | प्रसादजी उसके अत्येक अड्ड में कुछ मेथ्र दिया 
करते थे। जागरण” का नाम उन्होने ही रखा | उसे वृह खूब फलते- 
'फूलते देखना चाहते थ्रे । उनकी अगनित्त स्मृतियों के खंडहर में जाग- 
शुण” भी दल्ना प्रड़ा है । 

“कामाग्ननी' महाकाव्य हिन्दी संसार को प्रसादजी की -अ्रन्तिम भेंट 
है । इसे समाप्त कर वे 'इराबती' उपन्यास लिखना चाहते मे | कामायनी 
रचना उनके अ्रथक प्ररिश्रम और अदट्टूट श्रध्ययन ल्‍के फल स्वरूप है ! 
इसे लिखकर उन्होंने श्री पिनोदशंकर व्यास से कहा :था--कामायनी 

लिखकर मुझे संतोष हे । 

१६३६ में लखनऊ में बड़ी प्रदर्शिनी हुई। वहाँ से लोटने के कुछ 
ही दिनों बाद २२ जनवरी को प्रसादजी ज्वर से पीड़ित हुए | २६ जनवरी 
क्रो उनके कफ की ज़ोंच कराई गई तो पता लगा प्रसादज़ी को राजयचमा 


ह्. ' असीदुजी की कंदी[: 


हो गया है। दिनों-दिन उनकी तबीयत शिरती गई | प्रसादजी शायद 
भयानक रोग के श्रन्तिम परिणाम से भली-भाँ ति परिचित्त हो गये थे | 
हाक्दरों ने उन्हें वाहर नाने की सलाह दो, लेकिन उन्होंने काशी नहीं 
छोड़ी | कहा--जो कुछ होना होगा यहीं, होगा । बीमारी के अन्तिम 
दिनों में उन्हें: च॑र्म॑-रोंग भो हो गया | अंत्र उनकी सूती हड्डियों पर त्वचा 
का पतला सा आवरण<मात्र रह गया था | वह झुदर -सनोरम आकृति 
कितनी भयानक हो उठो थी | €+१० नवम्बर से द्वालत निगड़ने लगी | 
एकादशी को शाम को ढालत ज्यादा खराब हो गई | सॉँस लेने में 
बहुत कष्ठ होनें लगा | डाष्टरों ने कहा-+जो कुछ कहना हो कहँ 
दीजिंए, | प्रशादजी ने कहय-*सॉँस लेने में बहत कष्ट हो रहीं है। उसे 
दूर करने की दवा दोजिए | ४॥ बजे जयशड्भर' जी नश्वर शरीर वे । 
वन्धन से मुक्त होकर अमभरों के लोक में पहुँच गये । 
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कुछ दिनों के बाद रीतिकाल को विरोध-भावना भी रीतिन्ग्रस्त, हो 
शुई । कहने का तावपय यह हैं कि जिस प्रकार रीतिकाल के कविन्द 
नायक, नायिका; रति, अभिवार, सावल्य आदि के घेरे में चक्कर लगाठे 
रहते ये उसी प्रकार उनके विरोधी “कविरन' भी देशभक्ति, जाति-छुघार, 
महारांणा-प्रताप श्रांदि की स्तोत्र-स्वना और उसके पाठ में मग्न रहे |. 
हृदय का साहचर्य न होने के कारण उंनकी देशभक्ति निष्प्राण थीः। 
उसमें कवित्व नहीं था, उंघर समय के प्रभाव-स्‍्वरूप इन लोगों को 
घोन्दर्य से, एक प्रकार से, धुणा हो गई थी । किसी प्रकार के भी सौन्दर्य, 
विशेषकर नारी-सौन्दय्य का सूजन; अश्लीलता समझी जाती थी। यह 
बह समय था जव हिन्दी के काव्यक्षेत्र पर कविराज पं० नाथूराम शक: 
और साहित्याचार्य दिवेदीजी का एकछुत्र साम्राज्य धा--जब छायावाद 
छन्धकार के गहन सुतरों में पड़ा हुआ स्वप्न देख रहा था | उन्ही दिनों 
झाज से बहुत पहले, जतब्र छायावार के देववूत-पन्‍्त और निराला 
विद्यालयों में “कागज कुछुम' ओर सिगरेट के घुआँ” से खेला करते 
थे, एक मनस्वी कलाकार अपना संगीन अद्भुत-प्रिय कल्पना और सोन्द्य- 
विमोर स्वस्थ भावुकता की डौरियों से इस थुग का ताना-बाना बुन रहा 
था । यह कलाकार और कोई नहीं हमारे प्रसादजी ही ये जिनको स्व- 
तोमुखी प्रतिमा ने आज हिन्दी की प्रत्येक दिशा में दीपक-सा जला 
दिया दे | 

कबिवर प्रसाद कवि, कहानी लेखक, नाटककार, उपन्यास-प्रणेता 
तभी कुछे ये ओर सबसे पहले थे कवि। उनकी कहानियाँ कटी-छठी 
आ्राख्यानमयी कविता दी तो है, उनके नाठक और उपन्यास भी कवित्व 
से परिपूर्ण हैं, परन्तु यहाँ हमें उनका विवेचन नहीं करना। यहाँ तो हमें. 
डनके उसी साहित्यशि पर विचार करना दे जो 'औरों से, कारलायल 
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( 08758 ) के शब्दों में, उसी पुराने गंतरारू भेद ( 0! प्रप्चा2चा 
680#76009 ) छर्द के कारण विभिन्न है | प्रसादजी ने अपने छोटे- 
से जीवन-कल में हिन्दी के काव्य-क्षेत्र को अमूल्य निधियों से आपूर्ण 
कर दिया | चित्राधार और कामन-कुसुम के अतिरिक्त उनकी सात 
कविता पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। (---भमहाराणा का महत्व, २--प्रेम- 
प्रथिक, ३>--क्ररणालय, ४ अकाना, ४->-आंयू, ६--लहर, 
७--आामायनी । इनके अतिरिक्त उनके सभी नाठकों में अनेहों रखीले 
गान भरे पढ़े हैं| प्रसाद का अकेला काव्य-साहित्य एक परिमाण की 
दृष्टि से भी किसी से कम नहीं । 
प्रधादजी की कविता छा ज्षेत्र 
जिंत किसी ने प्रसादजी को कविता को एक बार भी पढ़ा होगा वह 
दुरत कह देगा कि उनकी कविता का सुर्य विषय प्रेम है। उनकी 
भाइुकऊता ने अधिकतर प्रेम की परिधि में हो मॉवरियों ली हैं। वे संसार 
को प्रेममय मानते हैं---उनकी धारणा है कि-- 
मानव जीवन बेदी पर 

परिणय है विरह मिलन का 

सुख-दुख दोनों बाचेंगे 

है खेल आँख का मन का | 

पसादजी ने प्रेम के सभी अज्ों को स्पर्श किया है---उनका प्रेम न 

तो केवल अतोन्द्रिय एवं आध्यात्मिक प्रेम ही है ओर न इन्द्रिय-लिप्सा 
शै। उन्होंने ऐन्द्रिय प्रेम का बहिष्छार नहीं किया | स्वस्थ ऐ््द्रिय प्रेम 
उक प्राकृतिक आवश्यकता है जिसका हपारे भावुक कवि ने उचित 
पैति से समादर किया है। उनके चित्रों में, उनके भाव-जगत में ऐ्द्रि 
वो का काफ़ी मान है। वे श्रॉख के खेल” को भी उतना ही श्रनिवार्य 
पममते हैं जितना 'मन के खेल को? | प्रयादजी को इस बात का अनु- 
भव है कि जीवन में एक ऐसा समय आता है जन्र मनुष्य उन्मत्त होकर 
कड़ी को आत्म-समर्पण करने के लिए आतुर हो उठता है ओर 
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उसे यह सोचने का समय भी नहीं मिलता कि हृदय किसको देना है | 
उस समय तो+-- 
प्रथम यौवन मदिरा से मत्त, प्रेम करने की थी परवाह 
झौर किसको देना है हृदय, चीहने की थी तनिक न चाह ! 


सुबासिनी के शब्दों में अकस्मात जीवन-कानन में एक राका रजनी 
की छाया में छिपकर मधुर बसन्‍्त घुस आता है। शरीर की सब क्यारियाँ 
हरो-भरी हो जाती हैं। सोन्द्य का कोकिल कोन! कहकर उसको रोकने- 
टोने लगता है, पुकारने लगता है। >< »६ >€ फिर उसी में प्रेम का 
प्रुकुल लग जाता है, अ्रसू भरी स्मृतियाँ मकरूद-सी उसमें छिपी 
रखती है । 
देखकर जिसे एक ही बार, हो गए हूँ हम भी अचुस्त 
देख लो तुम भी यदि निज रूप, तुम्हीं हो जाओगे आसक्त ! 
यह प्रेम-रूप श्रासक्ति ढें-“आँख का खेल है। वृद्ध जन इसे कुछ 
मी कहें परूतु युवक जीवन में इसका एक विशेष महत्व हैल- 
यह रूप-आकर्षण विश्व भर में--समस्त जड़-चेतन में व्याप्त है 
प्रसादजी कहते हैं कि संसार में यही एक मात्र परिचय का कारस हे । 
उघा का प्राची में आभास 
सरोरुह का सर बीच विकास 
कौन परिचय था स्या सम्बन्ध 
गगन-मसंडल में अरुण-विलास ! 
देखिए ध्मारे आदि पुरुष मनु की श्रद्धा का रूप सोन्दर््य पान कर 
क्या दशा हुई थी। श्रद्धा की रूप-ज्वाला कैसी थी-- 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा म्दुल श्रधखुला अन्न 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
भेघ बन बीच गुलाबी रंग। 
>८ . ८: ८ भ््ट्‌ 
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या कि नव इन्द्रनील लघु खक्क 
फोड़कर घधक रही हो कांत, 
एक लघु ज्वालायुखी अचेत, 
साधबी रजनी में अर्श्नात्त 
उसे देख कर तपस्वी मतु का मन एक साथ विचलित हो जाता है 
कोर वे कह उठते हँ--- ह 
कोन हो तुम बच्चन्त के दूत 
विरस पतझड़ सें अति सुकुमार ! 
घन-तिमिर से चपत्ना फी रेख 
तपन में शीतल सन्‍्द्‌ बयार। 
नखत की आशा किरण समान, ह 
| हृदय के कोमल कवि की कांत 
कल्पना की. लघु लहरी दिव्य 
कर रही मानस हलचल शांत । 
थ्रागे वे ही मनु मनुदहारें करते हैं--- 
कुचल उठा आनन्द, यही लज्जा है ' 
बाधा दूर हटाओ 
अपने ही अनुकूल सुखों को 
मसिलने दो मिल्र जाओ / 
“ओर एक फ़िर व्याकुल चुम्बन 
रक्त खौलता.. जिससे 
शीतल प्राण धघक उठता है 
तृषा-तृप्ति के मिस से। 
कवि के इस सोन्दय्य-चित्रण और रूप-आसक्ति में.एक जीवन दै-* 
एक उन्मादकारी कम्पन है जो भावुक दृदयों को विभोर कर देता दे । 
मनिए सुवासिनी गा रही है। 
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आज इस यौवन के माधवी-कुछ में कोकिल बोल रहा ! 
मधु पीकर पागल हुआ कटया प्रेम-प्रलाप, 
शिथित्न हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप ! 
लाज के बन्धन खोल रहा * 
विछल रही है चाँदनी, छवि मतवाली रात 
कहती कम्पित अधर से बहकाने की बात 
कौन मधु-मदिरि घोल रहा ! 
'प्रसादजी की माजुकता यद्रपि अश्लीलता के अस्षृश्य तट को सर्देव 
ही बचाती रही दे” फिर भी कहीं-कहीं कुछ असंयत डद्गार उनके 
अनुरूप नहीं हुए हैं, उदाहरणार्थ-- 
लगाऊँगा छाती से आज 
सुनो प्रियतस अब तुम्हें यहीं | 
इसके अतिरिक्त एक्राध स्थान पर फारती-काव्य का अस्वस्थ प्रभाव 
भी खबकता है | वधाना 
८(छुल-छिल्ल कर छाले फोड़े! 
किन्तु ऐसा उद्दाहरःर उनका प्रारम्भिक ऋृतियों में ही एकाध मिले 
जाता है । 
इस रूप-मोह के अतिरिक्त मन के खेल! की भी व्यक्नना बड़ी दी 
मधुर और मादक हुई है। एके प्रकार से यही रूप मोह धीरे-धीरे 
मन की वस्तु हो जाता है-और प्रेमी प्रेम-पात्र के रूप हे नहीं उसके 
व्यक्तित्व का पुजारी हो जाता है | इस प्रेम में एद्वियता नहीं होती-- 
यह मावना-प्रधान ( 069) ) प्रेम होता है । उर्मिला के शब्दों में-- 
'पहिले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे! । 
ह --साकेत 
मी अपने श्रस्तिख को प्रेम-पात के श्रस्तित्व में मिला 


इस प्रेम में प्र 
रहती । तन तो बस यहो 


देता' है--उसे क्रपनी कोई आकांक्षी नहीं 
धबनुनय रहता है कि 
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क्रोध से, विषाद में, दया, पूर्व प्रीति से ही 
किसी सी बहाने से तो याद किया कीजिए । भरना! 
उस समय दशा बढ़ी जिचित्र होती है--- ह 
“वाणी मस्त हुई अपने में उससे कुछ न कहा जाता 
गदूगदू कण्ठ स्वयं सुनता है, जो कुछ है वह कह जाता।” 
आर प्रेमी आत्म-विस्मृत पूछ उठता है--- - 
“जीवन-धन ! यह आज हुआ क्या, बतल्लाओ मत सौन रहो । 
वाह्य वियोग, मिलन या मन का, इसका कारण कोन कहो |” 
यही प्रेम बढ़ते-चढ़ते आवेग-पूर्ण हो जाता है ओर प्रेमी एक साथ 
चीत्कार कर उठता है+-- 
चमकंगा धूलि-कड़ों में 
सौरभ ही उड़ जाआंगा; 
पाऊगा कहीं तुम्हें तो 
गृह-पथ सें टकराऊंगा ! 
परन्तु इस प्रेम में आत्म-विषेध की भावना सदेव रहती है--कमी- 
कभी प्रेमी अपनी असफलताओं को भी सफलता समझ लेता है ओर 
प्रेम-पात्र की करुणा में ही अपूर्व आाह्माद को अनुभव कर निकलता है--- 
ओरों के प्रति प्रेम तुम्हरा, इसका मुझको ढुःख नहीं 
जिनके तुम हो एक सहारा, वही न भूला जाय कहीं । 
निर्देय होकर अपने प्रति, अपने को तुमको सौंप दिया 
प्रेस नहीं करुणा करने का; क्षण भर तुमने समय दिया। 
आगे चल कर यह प्रेम लोक सीमा छोड़कर श्रली किक-- दिव्य हो 
घाता है | यह प्रसादजी का उद्देश्य प्रारम्म में ही था-- 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है, शांत-भवन में टिक रहना, 
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं !! 
उनके इस दिव्य-प्रेम के विषय में समालोचकों की दो सम्मतियाँ हैं।_ 
कुछ विद्वानों का मत है कि प्रसादजी अ्रद्ट्ट से दष्ट की ओर आए झोर 
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दूसरों की धारणा है कि वे ज्ञात से अ्शात की झोर गए। वास्तत में 
कवि ने राम-इष्ण आदि की भक्ति-विषयक रचनायें भी को थीं परन्तु 
प्राधान्य उनमें रहस्यात्मक-मावनाश्रों का ही रहा; उनकी इ्ति अज्ञात मे 
ही अधिक रमी | 
देखिए कवि को उस प्रिवतम की भोंकी पहली बार किस प्रकार से 
हुई-- 
शशि-मुख पर घूघट डाले 
अख्ल में दीप छिपाए 
जीवन की गोधूली में 
कोतूहल से तुम आए। 
इसी प्रकार एक बार श्रॉँख खोल दे खो तो चन्द्रालोक से 
रक्चित कोमल बादल नभ में छागए 
जिम्त पर पवन सहारे तुम हो आ रहे। 
धीरे-धीरे यह नशा इतना व्यपक्र हो जाता है कि कवि की संसार 
में सर्वत्र ही उस श्रपूर्व रूप के दर्शन होने लगते हैं-- 
जल-थल मारुत व्योम में छाया है सब ओर 
खोज-खोज कर खोगई मैं पागल प्रेम-विभोर । 
कवि बार-बार समभने का प्रयत्ञ करता है, आखिर यह सब वेमर 
किसका दे --- 
महानील इस परम व्योम में 
अन्तरिक्ष में ज्योतिमोन 
ग्रद नक्षत्र ओर विद्यूत कण 
किसका करते-से संधान ! 


५८ २८ २८ 
छिप जाते हैं और निकलते 
श्राकर्षण में खिचे हुए। 

भ् २ श 
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सिर नीचाकर किसकी सत्ता 
सब करते स्वीकार यहाँ 
सदा सोन हो अवचन करते 
जिसका वह, अस्तित्व कहाँ ? 
परत्तु अन्त में वह यही कहे कर चुप रह जाता है । 
'हे अनन्त रमणीय * कोन तुम 
यह मैं कैसे कह सकता 
कैसे हो, कया हो, इसका त्तो 
भार विचार न सह सकता। 
हे विराट हे विश्वदेव तुस 
कुछ हो ऐसा होता भाव ५ 
एक समय था जब आत्मा और परमात्मा सम्बद्ध यें--एका कार यें। 
ग्रव दोनों पथ हैं परतु आत्मा को उस महा-मिलन का पूर्ण ज्ञान 
६ई--वह कहता है-- 
यह सब स्फुलिंग है. भेरी 
उप ज्वालामयी जलन के 
कुछ शेष चिह्न हैं अब भी 
मेरे उस महामिलन के। 
कहीं कहीं अद्वेतवाद अधिक स्पष्ट हो जाता, दै- 
सकल निधियों का वह आधार 
प्रसावतां सकत्न विश्व का सत्य 
लिए. सब अपने बेठा पास 
उसे आवश्यकता ही नहीं! 
परन्तु वास्तव में उनमें ह्वैत भावना का ही परिचय ऋधिकतर 
मिलता है । उनके उद्गार भक्ति विषयक ही प्रायः होते हैं । कवि की 
झनुनय, विनय, रूप-दशन; समर्पण आदि की भावनाओं में भक्ति का ही 
संदेश है ! 


| 


हि 
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थआ्रार्थना अन्तर की मेरी, जन्म हो निरखू तब सौन्द्य, 
यही जन्मान्तर की हो शक्ति, मिलते इद्धित से जीवन मुक्ति । 
इस प्रकार हम देखते है कि प्रसादज ने प्रेम नामझ मनोइत्ति की 
पूर्ण व्यक्षना की है--उसके सभी रूपों को अपनाया है। पं० कृष्णु- 
शंकर शुक्ल के शब्दों. में 'यह प्रेम झलो किक अवल्लम्बन का आश्रय 
ग्रहण कर भक्ति में परिवर्तित हो जाता झोर लोकिक अवज्ञम्बन पर 
स्थित हो रतिशाव के अनुकूल पड़ता डुश्ना चलता है |” प्रसादजी की 
प्रेमव्य्ञता, में एक अपूर्व उन्माद और कम्पन है--उसमें एक ज्वाला 
मुख जलता हैं--उसमें एक कसक है, वेदना का तीव्र दशनदे। 
प्रसादजी को. भावुकता व्यापक है वह संसार को अपना समभागी 
समझती है । 
घरणी दुख भाग रही थीः 
आकाश छीनता सुख को: 
अपने को देकर उनको 
मैं देख रहा उस मुख को ।' 
परन्‍्त यह वेदना प्रेम की मीठी बेदना है, निरोशा को कठोर यंत्रणा 
पहीं,। घोर मानसिक व्यथा सहने पर भी कवि आश्वासन देता है-- 
पड़ रहे पावन ग्रेम फुदाए/ जजन है! कुछ है मीठी पीर 
सम्हाले चल कितनी है दूर, प्रतय तक व्याकुल हो न अधीर ! 
क्योंकि, उसे पूर्ण आशा दे । (विललक 
। चेतना लहर न उठेगी 
जीवन समुद्र थिर होगा, 
सन्ध्या हो सर्ग प्रलय को 
विच्छेद मिलन फिर होगा 
और इसीलिए, वे प्रेम की मड्जलकारी शक्ति में विश्वास करते हुए 
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घने प्रेम तरु तले 
वेठ छाँह लो भव्-आता से तापित और जले । 
छाया है विश्राम की, श्रद्धा सरिता कूत्। 
सिची आँसुओं से सदुल है पराग मय धूल ! 


ग्रधादजी ओर प्रकृति 


आरम्म में यही प्रेम-तत्त प्रतादजी को प्रकृति की ओर ले गया 
अनार फिर श्री ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में “प्रकृति के द्वारा 
प्रम आर प्रम के द्वारा प्रकृति पर उनकी अधिकराधिक दृष्टि पड़ते 
गयी। & >< >< साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
उन्हंनि ही सव प्रथम उदय होते हुए तारों ओर खिलतो कलियों 
के सोन्दय को देखा ओर पहचाना |” यह पहिला कवि था जिसने 
बढ़ती हुई भोतिकता पर सर्व प्रथम असनन्‍्तोष प्रकट किया था और 
प्रकृति के बेभव की ओर संकेत किया था | 
नील नभ में शोमित विस्तार; 
प्रकृति है सुन्दर परम उदार । 
नर-हृदय, परिभित, पूरित स्वा्थ 
बात जचती कुछ नहीं य्थाथ। 
प्सादज। प्रकृति के प्रति सदेव एक तीध्र आक-ण का श्रनुमव 
करते रहे | उन्होंने प्रकृति का जड़ और निर्जीव सौन्दर्य कमी नहीं 
देखा--उन्होंने उसके अन्तर में एक सजीवता का अनुभव किया दे 
ओर उसके स्पन्दनां से अपनो हृदय की घड़कन का स्वर मिलाया है | 
मंकति के चच्धिका-स्नात, रागरक्ञित रूप को देखकर कवि उन्मत्त द्वो 
जाता है-- ओर उसका वर्णन करते-करते आत्म-विभोर हो उडता है। 
कुछ वणन देखिए, | प्रकृति का हँसता हुआ चित्र देते हुए, उसके 
शब्द स्वयं ही किस प्रकार हँसने लगते ईं--- 
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उषा सुनहले तीर बरसती, जयलर्मी-सी उदित हुई; 
उधर पराजित काल-रात्रि भी, जल में अन्तनिद्दित हुई! 
वह विवर्ण मुख तस्त्र प्रकृति का, आज लगा हसने फिर से; 
वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में शरद-विकास नये सिर से। 
नव कोमल अलोक बिखरता, दिम संसति पर भर अनुराग ! 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जेंसे मधुसय पिंग-पराग !! 
नेत्र निमीलन (करतो मानों, प्रकृति पबुद्ध लगी होने। 
जलधि-लहरियों की अँगढ़ाई, बार बार जाती सोने !! 
सिंघु-सेज पर धरा-बधू अब, तनिक संकुचित बेठी-सी; 
प्रलय-निशा की हलचल-स्पृति में, मान किए सी ऐटी-सी ! 


काम के प्रभाव से मानव-जगत ही नहीं प्राकृतिक जगत भी आकु- 
लित हो उठता है| कवि कहता है-- 


जब लीला से तुम सीख रहे 
कोरक कोने में लुक रहना 


तब शिथिल सुरभि से धरणी में 
बिछलन न हुई थी ? सच कद्दना !! 


भुज-लता पड़ी सरिताओं को 
शैेलों के गले सनाथ हुए 


जलनिधि क। अश्वल व्यजन बना 
धरणी का, दो-दो साथ हुए। 


उनकी प्रकृति-विषयक श्रनुभूति कितनी प्रखर है इसका एक 
उदाहरण ली जिए--कामायनी में मनु रात्रि से कहते हैँ-- 


किस दिगंत रेखा में इतनी | 
संचित कर सिसकी-सी सांस 

यों सर्म,.र मिंप्त हाफ रही-धी 

घत्ती जा रही किसके पा [ 
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साये-सायें करती हुई वीरव रात्रि का वर्णन कितना सच्चा ओर 
भावपूण ण उतरा है | प्रसादजी के प्रकृृति-चित्रों में मधु ओर माधुरी का 
सोत बह रहा है| उनमें सोना चाँदी, गुलाली शआ्रार नीलिमा की अपूच 
छुटा है | उनके चित्र मुसकराते नहीं, हँसते हं--उनके सभी में एक 
आाकुल कम्पन है | 
सधु बरसती विधु-क्विरन है काँपती सुकुमार | 
उन्होंने वद्यपि प्रकृति के सुन्दर रूप का ही अंकन अधिक किया 
ह--परन्तु'उनका सुन्दर विराठ मी है | उनके चित्रों में विस्तार हें, 
व्यापकता है, ओर गोरव-गरिमा की भावना है। देखिए प्रलय 
का दृश्य -- 
लहरे व्योम चूमने उठतीं 
चपलाए. असंख्य नचर्ती 
गरल जल्द को खड़ी भड़ी में 
वूदे निज सस्ति रचरतीं। 
चपत्नाएं उस जल्लवि-विश्व में 
स्वयं चमत्कृत होती थीं 
ज्यों विराट बाड़व-ज्वाल्ाए 
खंड खंड हो रोती थीं। 
प्रसादज। की रहस्य-सावना कभी-कभी प्रकृति में प्रियतम का 
प्रतिबिम्ब भी देखकर मग्न हो जाया करती से अनुभव होता हें-- 
छायानूट. छुवि-परदे में 
सम्तोहन बीच. बच्ञाता 
सन्ध्या-कुहुकिन-अश्बल में 
कोतुक अपना कर जाता ! 
सोरांश यह है कि प्रसादजी ने “प्राकृतिक वस्त का प्रेम तत्व से 
सम्मिश्रण करके, प्रकृति पुरुष का संयोग का मन्‍्थन कराया है ओर 
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प्रकृति की विस्तृत विभिन्नता को प्रेम-तल्व से सन्निहित करके देखा है | 
उनके प्रारम्भिक प्रकृति चित्र संकरेतिक अधिक होते थे | श्रतः उनका 
तो इतना महत्व नहीं परन्तु जहाँ इन दोनों का ( प्राकृतिक वस्त और 
प्रम तत्व का उचित सामझ्स्य हुआ है) वहां प्रसादजी का काव्य 
अत्यन्त मानवीय ओर उन्नत हो उठा है | 


जम 


कवि ने प्रकृति का साधारण रूप में क्रमी वर्णन नहीं किया है-- 
उनका हृदय सदेव उसे मानवी मावनाओं से आकुलित अझनुभत्र करता 
रहा है | हाँ, अक्ृति का आपने अपनी अलंकार सामग्री के लिए उप- 
योग सद्देव किया है। प्रकृति प्रसादजी के अलंझार उप्ररणों की 
अद्वव निधि है। पुष्तों की पंखड़ियों के सुकुमार कंपन, पुष्क्रिणी के 
कप्रल दल की उल्ज्ास पूर्ण क्ोड़ाएं पत्षियों के विविध क्रीड़ा कोतुक, 
उषा को स्निग्प श्ररुणिमा आदि प्राकृतिक रमणीय उपादान आपक्रे 
अप्रस्तुत विधान के सहायक होते हैं | आपके याउत्षेत्र की परिधि का 
विघ्तार इतना अधिक होता है कि प्राकृतिक रमणीय दृश्यों में | साम्य 
र प्रतिष्ठा के लिए सामग्री पस्तत करते समय श्रापक्रों कंजूसी नहीं 
करनी पड़ती | एकऋ-एक प्रसंग प्राप्त दृश्य के लिए श्रनेक्र रमणीय 
अगप्रह्नव आकर खड़े हो जाते हैं। कामायनी की श्रद्धा के रूप-वरणुन में 
प्राकृतिक वेमव का विलास है; उसके एक-एक सोन्द्यवियत्र के बशन के 
लिए कवि प्राकृतिक राशि-राशि रूय-विमव एकत्रित कर | श्रद्धा 
को मुसकान माधुरी देखिये-- 

ओर उस मुख पर वह मुस्तरान ! 

रक्त किसतलय पर ले विश्राम 

अरुण की एक फरिरण अमस्‍्त्ात 

अधिक अल्लयपाई हो अभिरास !! 


छुवि का विलास कितना मादक हे। अमूर्त भावनाओं की व्यजना 
के लिए प्रसादनी के पास प्राकृतिक उपकरणों का अच्षप माझशर ई 


्र्‌ प्रसादजी की क॒ल्ां 


0] 


देखिये विषाद का चित्रण आपने किस प्रकार प्राकृतिक उपमाशरों के 
सहारे किया है --- 


कोन प्रकृति के करुण काव्य सा, वृक्ष पत्र की मधु छाया सें। 
लिखा हुआ सा अजल्न पड़ा है, असूत सहश नश्वर काया मं॥ 
अखिल विश्व के कांलाहल से, दूर सुदूर निश्चत निजन में। 
गोधूली के मलिनाश्ल सें, कांच जजक्लल्ली बंठा बन में॥ 


वही प्रेमतत्व जीवन के कठोर आत्ातों से विरक्ति का भाव धारण 
करता गया और कवि शून्य हृदव में प्रम-जलद-माला कब्र फिर घिर 
ग्रवेगी! कहता कहता एक साथ पुऊार उठा 'सझइल कामना खोत लीन 
हो पूर्ण विरति कब पावेगी ।! यह विरक्ति की भावना कवि के आशावाद 
में क्िसो प्रकार का असामझस्य उत्पन्न नहीं करती । ऐसे क्षण मनुष्य के 
जीवन में सदेव आया करते हैं जब्न वह विम्बतार की भाँति सोच 
उठता हैं -- 
चद्चल सूर्य, चन्द्र है चशत्वल, 
चपल सभी ग्रह वारा हैं । 
चमत्बल अनिल, अनत जल थज्न सब, 
चख्चलल जेसे पारा हैं । 
जगत-अगति से, अपने चश्नल 
मन की चन्वल लीला है । 
प्रतित्षण प्रकृति चअशत्वला जेसी 
यह परिवर्ततशीला है । 
भ८ ८ +८ 
च्शिक सुखों को स्थायी कहना, 
दुःख मूत्न यह भूल महा। 
चत्बल सानव क्यों भूला तू 
इस साठी में सार कहाँ? 
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... वास्तत्र में वराग्य ही जीवन की चरम परिगति है--परन्त निषेधा- 

त्मक ( [०४७67 ) वेयग्य नहीं, साधनात्मक वेराग्य जिसका दूसरा 
नाम विश्वप्रेम और मूलमन्त्र करुणा है । करुणा का चमलार प्रतादजी 
के शब्दों में ही सुनिये-- 


गोधूनी के रागपटल्न में स्नेहाग्वल् फहराती है। 
स्निग्ध उषा के शुभ्र गगन में हास विज्ञास दिखावी है ॥ 
मुग्ध सघुर बालक के सुख पर चन्द्रकान्ति बरसाती है। 
निर्निमिष ताराओं से वह ओस बून्द भर लाठी है॥ 
निष्ठुर आदि सृष्टि पशुओं की विजित हुई इस करुणा से। 
सानव का सहत्व जगती पर फल्ला अरुणा करुणा से || 


यही जहाँ तक में समझ सका हूँ प्रसादजी के दशन का सारतत्व है 
श्रोर उन्हें यह करुणा ओर विश्व प्रेम की भावना कदाचित्‌ बोद्ध 
दशन के मनन से प्राप्त हुई है । मैंने अभी संकेत किया क्रि प्रसादजी 
दाशनिक कवि हैं। यह इसीलिए नहीं कि उनका अपना एक दशन 
विशेष है | परन्त इसलिए कि वे विचार-प्रधान कवि हैं । जीवन के 
गहनतम विचार उनकी रचनाओं में गुम्फित रहते हैं। उनकी कामा- 
यनी में तो इसका परम विकास मिलता है। वास्तव में महाकवियों की 
गोरब-करसोटी उनकी भाषा, उनकी अलंकरण-सामग्री, ओर उनकी कोरी 
भावुक़ता नहीं, वरन्‌ जीवन के चिरन्तन संघर्षों ओर राग विरागों को 
पहिचानने और सुलभाने की उनकी शक्ति ही है । इसी कारण बाल्मीक्ि 
शेक्सपीयर, गैठे, तलसी, अेगोर आदि विश्व-बाद्य महाकबि हैं । 
प्रसादजी ने जीवन के इन विश्वव्यापी संघर्षों को समभा है, उनकी 
गहन विवेचना की है | विश्व क्या है इसका गम्भीर विवेचन मनु से 
सुनिये-- 
यह नीड़ मनोहर कृतियों का 
यह विश्व कर्म रंग स्थल है 


ने प्रसादजी की कल्ां 


सबक 


देखिये विधाद का चित्रण आपने किस प्रकार प्राइतिक उपमाश्रों के 


सहारे किया हे 


गन प्रकृति के करण काव्य सा; वृक्ष पत्र की संधु छाया मसें। 
लिखा हुआ सा अजल पढ़ा है, अस्त सहश चश्वर काया मं ॥ 
अखिल विश्त के कालाहल से, दूर सुदूर निश्चत निर्जन में। 


ऋ् 


गोधूली के मलिनागत में, कांच जड़्लो बंठा वन में॥ 


ही प्रेमतत्व जीवन के कठोर आबातों से विरक्ति का भाव धारण 
करता गया आर कवि शूत्व दृ॒दव में पम-जलद-माला कब फिर घिर 
अआवेगी! कहता हऋहता एक साथ पुझार उठा 'सशझ्ल कामना सोत लीन 
हो पूर्ण विरति कब पावेगी । यह विरक्ति की भावना कवि के आशावाद 
मे किसो प्रकार का असामझस्ब उद्पन्त नहीं करती | ऐसे क्षण मतुष्य के 
जीवन भें सदंव आया करते हैँ जब वद विम्बतार की भाँति सोच 
उठता हू -- 
चत्चल्न॒ सूर्य, चन्द्र है चब्वत्त, 
चपल सभी श्रह चारा हैं । 
चद्बल अनिल, अनत् जल थज्न सब, 
चत्बल जैसे पारा हैं । 
जगत-प्रगति से, अपने चद्नल 
मन की चत्वल लीला है । 
प्रतित्षण प्रकृति चन्वला जैसी 
यह्‌ परिवर्ततशीला. है । 
> 4 ४44 
ज्ञाणुक खुखों को स्थायी कहना, 
दुःख सृतज्न यह भूज्न महा। 
चत्चल सानवब क्यों भूल्ा तू 
इस साठी में सार कहाँ ? 


प्रसादरजी की कविता २३ 


... वास्तत्र में वेंराग्् ही जीवन की चरम परिंगति है--परन्त निषेधा- 
त्मक ( र०४७#9४७ ) बेयग्य नहीं, साधनात्मक वेराग्य जिसका दसरा 
नाम विश्वप्रेम ओर मूलमन्त्र करुणा है | करुणा का चमत्वार प्रसादजी 
के शब्दों में ही सुनिये-- 


गोधून्नी के रागपटल में स्नेहाश्जल फहराती है। 
स्निग्ध उषा के शुभ्र गगन में हास विलास दिखाती है ॥ 
मुग्ध मधुर बालक के मुख पर चन्द्रकान्ति बरसाती है। 
निनिमेष ताराओं से बह ओस बून्द भर ल्लावी है। 
निष्ठुर आदि सृष्टि पशुओं की विजित हुई इस करुणा से । 
मानव का महत्व जगती पर फत्ला अरुणा करुणा से ॥ 


यही जहाँ तक में समझ सका हूँ प्रसादजी के दशन का सारतत्व हैँ 

श्रोर उन्हें यह करुणा ओर विश्व प्रेम की भावना कदाचित्‌ बोद्ध 
दशन के मनन से प्राप्त हुई है। मैंने अमी संकेत किया कि प्रसादजी 
दाशनिक कवि हैं। यह इसीलिए नहीं कि उनका अपना एक दर्शन 
विशेष है | ,परन्त इसलिए कि वे विचार-प्रधान कवि हैं । जीवन के 
गहनतपम विचार उनकी रचनाओं में गुम्फित रहते हैं। उनकी कामसा- 
यनी में तो इसका परम विकास मिलता है। वास्तव में महाकवियों की 
गोरव-कसौो उनकी भाषा, उनकी अलंकरण-सामग्री, और उनकी कोरी 
भावुक़ता नहीं, वरन्‌ जीवन के चिरन्‍्तन संघर्षों ओर राग विरागों क 
पहिचानने और सुलभाने की उनकी शक्ति ही है । इसी कारण वाल्मीकि 
शेक्सपीयर, गेटे, तल्लसी, अगोर आदि विश्व-चद्य महाकबि हैं 
प्रसादजी ने जीवन के इन विश्वव्यापी संघर्षों को समझा है, उनकी 
गहन विवेचना की है | विश्व क्या है इसका गम्भीर विवेचन मनु से 
सुनिये-- 

यह नीड़ मनोहर छवियों का 

यह विश्व कर्म रंग स्थल है 


२४ प्रछसादजी को कला 


रमप्रा लग रही यहाँ 
राजिसमें जितना वल है। 
कितने ऐसे होते हैं 
गे केवल साधन बनते हि. 
आरम्भ ओर परिणामों के 
रूम्बन्ध सूत्र से बुनते हैं। 
जीवन की समस्या पर जब गनु अथक जाते हैं ओर ऋहने लगते है--- 
किन्तु जीवत कितना निरुपाय ! लिया है: देख नहीं सन्देह । 
निराशा है जिसका परिशास, सप्त्नता का वह कॉल्पत गेह ॥ 
तो श्रद्धा की शीतल वाग्याय कातर विश्व को आश्वासन देती है 
“जिसे तुम समझे थे अभिशाप 
भू ८ 
विषसता की पीड़ा से ग्रस्त 
हो रहा स्पन्दित विश्व महान; 
दी सुख-दुख विकास का सत्य 
ही भूमा का सघुसय दान | 
है 
तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद; 
तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्वांद। 
आगे चलकर श्रद्धा ने जो भाव, कर्म ओर शान तीनों क्षेत्रों की 
भावपूर व्याख्या की है वह दिव्य है, अभूठपूर्व दे। बंह प्रसादजो को 
एक दम विश्व-कवियों में स्थान दिला देती है। इन मनत्तत््वों का' 
इतना कवित्व पूण वर्णन संसार-साहित्य में कदाचित्‌ ही कहीं मिले। 
यहाँ दशव और कविता का सामझस्य पूर्ण रूप से हुआ दे । कवि की 
संकितिक काव्य सामग्री ओर मूर्ति-विधायिनी कल्पना ने अरूप में एक 
साथ दिव्य रूप भर दिया है। 
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ै प्रंसादजी की कविता २४ 
देंखिये आपके सम्मुख वही भाव-क्षेत्र दिखाई पंड़े रहा है-- 
धवह देखो रागारुण है जो, ऊषा के कन्दुक-सा सुन्दर; 
छायामय कमनीय कलेवर भावमयी प्रतिमा का मन्दिर है 
शब्द, स्पशे, रंस रूप गंध की, -पारदर्शिनी सुघड़ पुर्तलियाँ; 
चारों ओर नृत्य करतीं ज्यों रूपवती रंगीन तिंवलिंयाँ ४ 
गा हा 
धूम रही है. यहाँ चतुर्दिक,चंल चित्रों-सी संर्ति छाया; 
(जस आलोक बिन्दु को घेरे, वह बैठी मुसक्याती माया। 
भाव चंक्र यह चल। रहा है, इच्छा की रथ॑-नांसि घुमाता; 
नवरस भरी: अराएँ अंविरल; चक्रपाल को चक्रित चूपर्ती | 
यहाँ मनोमय विश्व कर रहा, रागोरुण चेतन उपासना; 
समाया-राज्य ! यहीं परिपाटी,' पांश' बिछाकर जीव फॉसना । 
कक... >८ ्् 
भाव भूमिका इसी लोक की, जननी है सब पाप॑-पुस्य की; 
उलतेसब स्वभाव प्रतिक्षति बने, गल ज्याल्ां से मधुर ताप की । 
(कं भाँकी श्यामल केमलोक को देखे लीजिए--- 

“मनु; यह श्यामल कर्मलोक है) घु धला कु कुछ अंधकार-साः 
सघन ही रहा अविज्ञात यह देश मल्िन है धूमधार-सा ! 
५८ २८ 2५ हि 
अ्रममय कोलाहल, पीड़न-सय, विकल प्रव्त न महायन्त्र को; 
ज्ञण भेर भी विशभारम नेंहीं है.' प्राण दास है क्रिया तन्‍्त्र का। 

& ' % के ऋ ६ 

नियंति चलती कर्म-चक्र अह, ठृष्णा जनित' मस्त वासना; 
वाशियादे-मर्य' पँच-भूत्त की, यहाँ हो रही है उपासना । 
यहाँ सतत. संघर्ष, विफलता; कोलाइल का ' यहाँ राज है; 


अंधकार में दौड़ लग रही, मतवांला यह सब॑ समांज है । 


२६ प्रसादजी की कला 


उपरोक्त वर्णन में कवि ने श्राधुनिक संसार के संघर्ष की सजोव 
व्याख्या की है जो छ्वय॑ ब्रोज्न रही है। 


आगे ज्ञानलोक की आभा है-- 


भ्रियतम ! यह तो ज्ञान-क्षेत्र है, सुख-दुख से है उदासीनंता; 
यहाँ न्याय निर्मम चलता है, बुद्धि चक्र जिसमें न दीनता। 
आस्ति नास्ति का भेद निरंकुश करते ये अशा तक युक्ति से; 
ये निस्संग, किन्तु कर लेते, कुछ सम्बन्ध-विधान मुक्ति से । 
५६ ५८ २८ ६. ०< 
अपना परिमित पात्र लिये ये, बूद-बूद वाले निर्मर से, 
साँग रहे हैं जीवन का रस, बैठ यहाँ पर अजर-अमर से । 
3९  < २८ ' 
हाँ अछूत रहा जोवन रस, छूओ सत संचित होने दो; 
बस इतना ही भाग तुम्हारा, ठृषा ! सूषा, वंचित होने दो । 
झ्न्त में इस त्रिपुर दाह श्रद्धा की स्मित ज्वाला के द्वारा कराकर 
कवि इस विषम समस्या को हल कर देता है | वास्तव में मनु और 
श्रद्धा को इस कहानी में मानव जीवन के मनस्तत्व की विवेचना पूर्ण 
रूप से हुई है ओर श्री नन्‍्ददुलारे के शब्दों में 'मानस का ऐसा वास्त- 
विकर विश्लेषण और काव्यमय निरूपण हिन्दी में शायद शताब्दियों 
बाद हुआ है |” | 
चेत्र-विस्तार 
जो कुछ श्रव तक प्रेम, प्रकृति और दशन के विषय में कहा गया 
है, उससे प्रसादजी की भावुकता पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य पड़ा 
होगा । परन्तु हमारे कवि की भावुकता इतने में ही समास्त नहीं हो 
जाती | उनकी क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ अधिक न कद कर इस विषय के 
दो तीन उदाहरण ही देना पर्यात्त होगा | कामायनी में एकाध स्थान फर 
वात्सल्य को भी बड़ो मधुर व्यज्ञना हुईं है-- ः 


प्रसादजी की कविता २७ 


“माँ--फिः हे एक किलक दुरागत गूंज उठी कुटिया सूनी, 
माँ उठ .दोड़ी भरे हृदय में लेकेर उत्कण्ठा दूनी; 
लुटदरी खुली अलक, रज' धूसर बाहेँ आकर लिपट' गई", 
निशा तापसी की जलने ,को धधक उठो बुमती घूनी ! 
>< हट -.. >» ५८ 
“मैं रूढो माँ और मना तू, किंतनो अच्छी यांत कही, 
ले में सोता हूँ अब जाकर, बोलगा में आज - नहीं; 
पके फल्नों से पेट भरा है, नींद नहीं खुलने बाली ।” 
श्रद्धा चुम्बन ले प्रसन्न कुछ, ऊँ विषाद से भरी रही । 


एक उदाहरण कवि की देशभक्ति भावना का श्रोर देखकर इस 
प्रसद् को समाप्त करता हूँ । प्रसादजी भारतवर्ष के अ्रतीत गोरव के 
पुजारी थे | उनकी रचनाओं में जातीयता और देश प्रेम की भावनायें 
श्रोत प्रोत मिलती हैं। उनकी आत्मा झपने मातृ-भूमि के शब्दों में प्रायः 


गाया करती दै-- 


४हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार 

उषा ने हँस अभिनन्दन किया, ओर पहनाया हीरक हार ! 

जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक 

व्योम तम पु हुआ तब नाश, अखिल संर्ति हो उठी अशोक । 

विमल वाणी ने वीणा ली, कमल-कोमल कर में सप्रीत 

सप्त सर सप्त सिंधु में उठे, छिंडा तब मधुर साम सज्ञीत ! 
* 4 


...>% हि 
वही है. रक्त वही है देशी, वही साहस है. वेसा ज्ञान, 
वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य अआये-संतान 
जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष 
निद्भावर कर दें दम सर्वध्ष दमारा प्यारा भारतवर्ष * 


रद 
| 
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फ्‌्ता 
प्रसादजी--जैसा ऊि. मैं पूर्व ही निवेदन कर चुका हूँ--दुश्टा हैं:। वे'' 
मौलिक कलाकार हैं । दूसरों के निर्दिष्ट पथ पर चलना उन्‍हें कभी पसन्द: 
नहीं आया ओर प्रारम्म से उन्होंने, अपनी सजनात्मकत्कल्पता, श्रन्तग्रो- 
हिणी मावुकरता, ओर रंगीन दृष्टि द्वारा अपना,एक नवीन पथःनिर्मोण 
किया है | उनकी कला, उनकी शेली अपनी ही है | प्रसादजी की कला 
की, श्रन्य सभी महान कवियों की भाँति, सब्न से प्रमुख-विशेषता उनकी , 
चित्रमवता है। उनकी कल्पना इतनी रंगीन एवं, अन्वीक्षणी-शक्ति- 
इतनी सजग होतो है क्रि प्रत्येक भावना प्रत्येक्रबछ्तु का. चित्र- उनके - 
मन पर स्पष्ट रूप से उतर आता दे जिसको वे अपनी कुशल व्यज्ञना- 
शक्ति ओर चित्र मापा की सहायता से ज्योंका स्यों:चित्रित कर देते हैं ! 
प्रसादजी के काव्य में अनेकों - चित्र भरे पड़े हैँ $ उनको: रेखाएं पुष्ठ 
झोर वर्णों के विक्रास भारवर हैं?। साथ ही ,उनमें.चैज्ञानिक सद्ृमता ,भी' * 
सदंव मिलेगी | देखिए एक चित्र बढ़ती हुईं अंबेरो का--- 
वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा 
स्तर स्तर जमती पीन हुई । 
उनके मानवीय चित्रों में मी यही बात है। आदि पुरुषः मनु का 
पोरप मय चित्र लीजिये-- 
अवयब की हृढ़ साँस. पेशियाँ, ऊजेस्वित था बवीय 'अपार, 
स्फीत शिरारय, 'स्वस्थ:रक्त-का, होता था: जिनमें: संचार | 
चिन्ता कातर- बदन हो रहा, पोरुष :जिससें ओत-प्रोत, 
उधंर उपेक्षासय- योत्नन का बदता, भोतर मधुमय- स्रोत ।' 
आगे श्रद्धा मुखमण्डल की आमा है-+ 
आह | वह मुख ! पश्चिम के उयोम॒-- 
बीच- -ज़य घिरते. हों. घनश्यास;- , 
अरुण, रवि-सण्डल- उनको भेद. « 
दिखाई .देता : दो: छविधाम 4" 
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यही श्रद्धा गर्भालसा होकर कैसी हो जाती है--- 
'क्रेतकीन्गर्भ सो पीला . मुःह) 
आँखों में. आलस मेरी स्नेह; 
कुछ: झंशंता नई लजीली थी 
कंपित लतिका-सी लिये देह: 
मातृत्व बोम से मुफे हुये 
बँध रहे पयाघर पीन आज; 
कोमल काले उनों की नव 
पट्टिका बनाती रुचिर साज। 
प्रसादजी की कल्पना साधारण-सेग्साधारण वस्तु का अंकन कितने 
वैमव के साथ कर देती है इसका एक उदाहरण देखिये। श्रद्धा तकली 
घुमाती हुई काली ऊन की पट्टी बनाः रही है | कवि उसके वर्णन 


करता है-- हर 
सोने की सिकता' में मानों 
कालिन्दी _ बहती भर उसास; 
स्वर्गृड्राः में. इन्दीवर ु 
या एक पंक्ति कर रही हास। 
इसी प्रसंग में एक छवि इड़ा के सांकेंतिक चित्र का भी अवलोकन _ 
कर-लीजिये।। कविकी संकेतिक पदयोजना द्वारा इडा का चित्र अलत्त 
सजीव और मूर्तिमान हो गया दै-यहं पर उसकी कल्पना' की मूर्ति- 
बिधायिनी शक्ति की क्रीडा देखिये+- 
बिखरी अलकें ज्यों तकजाल े 
बह विश्व-मुंकुद-सा उज्ज्वक्ञतम शशि-खंड सदश था स्पष्ट भाल, 
दो पद्म.पलाश “चषकन्से देगः देते अनुराग विरांग देंलिं, 
गुझ्जरित मधुप/से मुझुल सदश वह आनंन जिसमें भरा गान, 
वच्तस्थल था एकत्र धरे संखति के सत्र विज्ञान-ज्ञाने, 
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था एक हाथ में कर्में-कलश वसुधा जीवन रस-सार लिये, 
दूसरा विचारों के नन को था मधुर अभय अवलम्ब दिए, 
त्रिवल्ली थी त्रिगुण वरह् मयी, आलोक बेसन लिपटा अराल, 

चरणों में थी गति भरी ताल | 


अमूर्त भावनाओं का भी कुशल कलाकार ने स्थान-स्थान पर बढ़ा 
सजीव अंकन किया है | लजा का वर्णन कवि करता है | 


बैसो ही माया में लिपटी 
अधरों पर उगली धरे हुये; 
माधव के सरस कुतूहल का 
आँखों में पानी भरे हुये । 
ओ< ५८ 
किन इन्द्रजाल के फूलों से । 
लेकर सुहाग-कण राग भरे; 
सिर नीचा कर हो गू थ रही 
साज्षा जिससे मधु-धार ढरे ? 
इस प्रकार की (770 (8७९ ) मूर्चिननिर्माण विधि का 
प्रयोग कवि ने स्थान-स्थान पर किया है। भरना में विषाद! का चित्र 
भी ऐसा ही है | यह विशेषता अंग्रे जो कवि शली में प्रमुख रूप से पाई 
जाती है| उन्होंने भी ऐसे अनेकों चित्र खींचे हैं। शीतकाल का वर्यन 
उनका ऐसा ही है-- ह 


06 ज्ञांत6' 88906 : प॥6 जागातव शक गर8 शत : 
0४6 आ०फुफए छखिर॒ु०7 - ज़छ8. णा. गरां8 ॥9: 
अं भर 3. ा 
इनमें भाषा की व्यज्ञनाशक्ति और मूर्तिमत्ता की सहायता रहती है । 
निम्नलिखित पंक्तियों में मू्त चित्र द्वारा सोन्दर्य की विभूतियों का वश्चन 
व्यंग्य है--- - ह ु 
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तुम कनक किरन के अन्तराल्न में 
लुक छिप कर चलते हो क्‍यों? 
नत ससतक गये वहन करते, 
' यौवन के घन रस कन ढरते-- 
हे लाज भरे सोन्द्य्य बता दो, 
मौन बने रहते हो क्यों? 
अधरों के मधुर कगारों में, 
कल-कल ध्वनि की गुश्जारों में, 
मधु-सरिता-सी यह हँसी तरल, 
अपनी पीछे रखते हो क्‍यों? 
इन पूर्ण चित्रों के अतिरिक्त अ्रसादजी के काब्यों में रेखा-चित्र 
अथवा शब्द-चित्र भी अनेकों बिखरे मिलेंगे | इनमें चित्र व्यक्त नहीं 
व्यंग्य होंगे अर्थात्‌ शब्दों द्वारा उसका अक्वन तो नहीं होगा परन्तु फिर 
भी वस्तु का चित्र मन पर स्पष्ट उतर खाएगा | दो एक का अवलोकन 
कीजिए 
१--मि्जन गोधूली-प्रान्तर में, खोले पर्ण-छुटी के द्वार | 
दीप जलाये बेठे थे तुम, किए प्रतोत्चा पर अधिकार ॥ 
यहाँ 'दीप जलाये बठे बै!--और “किए प्रतीक्षा पर अधिकार इन 
दो वाक्‍्यांशों द्वारा पाठकों के मन पर सुनसान बीहड़ में बेठे हुए व्याकुल 
चित्त किन्तु बाहर से शान्त और संयत वियोग का चित्र साफ प्रति- 
बिम्बित हो जाता दे । 
२--“कालिमा घुलने लगी घुलने लगा आलोक! इस एक रेखा 
से प्रसादजी ने-हट्ते हुए बादलों और निखरती हुई चाँदगी का कितना 
स्पष्ट चित्र खींच दिया दे | 
एक शब्द-चित्र ( 0708 फ्ा 
स्थान-ध्यान पर जड़े हुए मिलेंगे | प्र 
३. ०- 


00-20076 ),भी उनके काव्य में 
लग की श्रॉघियों का एके चित्र 
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अरी आऑँधियो! ओ बिजली की 
दिवा-रात्रि !. तेरा नतन | 


बिजली की दिवा-गत्रि | चित्रोपमता की पराकाष्ठा हैं ! 
सचित्र विशेषण इस युग की काव्य-ऋला की एक विशेषता है । 
कविवर पन्‍्त में इस कला का चस्म विक्रास मिलता है । प्रसादजी के 
विशेषण भी बड़े ध्वनिमय, व्यज्ञक और सचित्र हैं। उनमें भाषा की 
शक्ति और कल्पना का संयम मिलता है। चिन्ता के कुछ विशेषण 
लीजिए-- 
आओ चिन्ता की पहिली रेखा, 
अरे विश्वन्चल की व्याली, 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण 
प्रथम कम्प-सी सतवाली, 
है अभाव की. चपल बालिके, 
री ललाट की खल लेखा ! 
है ६. 
अरी व्याधि. की सूत्रधारिणी ! ' 
मन्त्र के लिए कवि ने “तम के - सुन्दरतम रहस्य ! - अनन्त की 
गणना आदि बढ़े भव्य विशेषण दिए हैं। इसी प्रकार रजनी का: इन्द्र 
जाल जननी !” विशेषण कितना व्यझ्ञनापूरं है-। ये विशेषण- कहाँ सो 
चित्रमय होते हैं, जेसे बिजली की दिवारात्रि [! कहीं कल्पता अधान, 
जैसे उपयुक्त समस्त उदाहरणों में--और कहीं भाइुकता की विभूति होते 
हँ-जैसे मनु श्रद्धा से कह उठते हैं 'कोन हो तम इसी-भूले -छद्य' की 
चिर खोज !? मनु का हृदय एकाकीपन के मार से श्राक्रान्त भरा, उसमें 
एक विप्लव था जो किसी शीतल वाग्धारा की खोज में था ।- भद्वा को 
उन्होंने इसी रूप में पाया | भावुकता कितनी संकेतपूर्ण हैः |; 
अब एक दृष्टियात प्रसादजी की अप्रस्तुत योजना पर और कर 
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लिया जोय | प्रसादजी का प्रक्ति-निरीज्षण बढ़ा विस्तृत हे--उनकी 
अलंकरण सम्पत्ति बड़ी विशद है । वे प्राकृतिक क्षेत्र से नवीन से नवीन 
उपमानों का बिना किसी कठिनता के चयन कर लेते हँ--साथ ही 
प्राकृतिक व्यापारों का मी उनके श्रप्रस्तुत विधान में काफी योग हे। 
इसका विवेचन पहले ही कर चुरा हूँ । प्रसादजी ने प्राचीन ओर नवीन, 
पौर्वात्य और पाश्चात्य विधियों का सुन्दर समन्वय किया है। दो एक 
उपमाओं के नमूने देखिए | मनु कहते हैं-- 
१--आज अमरता का जीवित हूँ 
में वह भीषण जजेर दृम्भ, 
आह सर्ग के प्रथम अइ का 
ख्धम पातन्रमय-सा विष्कम्भ ! 
२--किर्ण की उपमाएँ कितनी व्यज्ञक हैं-- 
घरा पर ऊुकी प्रार्थना-सदृश, मधुर मुरली-सी फिर भी मौन, 
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती-सी तुम कौन ! 
३--भ्रतिमा में सजीवता-सी बस गई सुछूवि आंखों में। 
कहीं-कहीं शेली को भाँति प्रसादजी मूर्त वस्तुओं के स्पष्टीकरण के 
लिए अमूर्त उपमाएँ प्रस्तुत करते हैं-- 
धयदुने लगा विज्ञास बासना-सा, वह नीरव जल संघात ! 
मिम्न पंक्तियों में रूपक का बड़ा ही सचित्र प्रयोग हुआ है । उसमें 
कवि की चित्रन्याहिणी कल्पना का महत्व प्रकठ होता है--साथ ही श्लेष, 
उपमा, रूपक आदि का प्रयोग भी पुरानी दृष्टि से श्लाघ्य है ! 
समय विहग से #प्ण-पक्त में रजत-चित्र-सी अंकित कोन 
तुम हो सुन्दरि तरल वाब्कि : बोलो कुछ बैठो मत मौन 
प्रसादजी ने अपने नवीन ढंग से भी कुछे अलझ्ार-योजना की है-- 
विकसित सरसिज वन-वेभव, मधु ऊषा के अग्वल में 
उपहास कराबे अपना जो हँसी देखले पल में 
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इसके श्रविरिक्त पाश्रात्य अलड्लारों का प्रयोग भी नदीनता के साथ 
किया गया है | विशेषशु-विपय्यंय, मानवीकस्णु, अादि अलज्ार कवि 
की अभिव्यज्ञना शक्ति और भाषा की वक्रता वेभव बढ़ाते हैं | 


१- यह सछित सर्छना आह-सी नकत्लेगी निस्सार ! 
२--यह दुर्बल्न दीनता रहे उलमी चाहे फिर ठुकराओं । 
मानवीकरणु--'ेरी यात्रा पर लेती थी नीरबता अनन्त अंगढ़ाई' 
आदि शत-शत उदाहरण हैं | 
यह तो रही चित्रमबता की बात | श्र संगीत माधुरी का भी रखा- 
खादन कर लं। प्रसादजी ताठककार “उन्हें नृत्य और गीत का 
व्यावहारिक ज्ञान है । साथ ही उनकी छन्द योजना बड़ी विचित्र ओर 
पूर्ण है। उन्होंने ही छुन्दों की सबसे पहले अपने हद्भ से स्चना की थी 
उनकी गीतियाँ स्वर और लय पर नृत्य करती ह--कहीं-कहीं नत्य के 
. साइचय के कारण शब्दों मे एक विचित्र गति आ जाती ह । यद्यपि 
उनको छन्द-रचना में पनतजी की-सी कला नहीं मिलती, परन्त उनमें 
अपनी एक विशेष संगीतमय ब्रिछलन है। कवि ने भिन्न-भिन्न छुन्दों का 
तफल प्रयोग तो किया ही है; साथ ही बहत से छुन्दों के सम्मिश्रण से 
उन्होंने भावों की गति के साथ सामझस्य बेठाया है। उनके छुन्द बीर 
भाव के साथ श्कड़ कर चलते, विलास भावनाश्रों के साथ इ गित- 
पूण नृत्य करते, और व्यथा-वेदना के साथ कशहते हैं । तीनों प्रकार के 
उदाहरण देखिए -- 
१-हिसाद्र तुझ खज्न से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती, 
स््रयं श्रभा समुज्तला 
स्वतन्त्रता पुकारती-- 
अमत्य वीर पुत्र हो दृढ़ अ्तिज्ञ सोच हो 
प्रशस्द-पुण्य पंथ दे, बढ़े चलो ! बढ़े चलो ! 
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'३-..दे लाज भरे सौनइय बतादो मोन बने रहते हो वयों ! यहाँ 
शब्दों की गति ही इस प्रकार दे कि क्यों! के उपरान्त एक साथ धछछुमा 
की ध्वमि अपने आप सुमाई पड़ जाती दे । ॥ 

३--मोड़ मत खिंचे थीन के तार ! 
निदंय अंगुली अरी ठहर जा 
_पल्ल भर अनुकम्पा से भर जा 

यह मूर्छित मूछैना आदइ-सी निकलेगी निस्सार ! 


इसी प्रकार जब वर्णुन-धारा. वेगवती होती है तो छुन्दों में एक प्रवाह 
मिलता है। कामायनी में कबि की छन्द योजना का विलास दशनीय दे । 


भाषा 


आरम्म में प्रसादजी की पथरीली भाषा बहुत दिनों तक लोगों को 
समझ में नहीं आई ओर उस पर समालोचकों के कुलिश-प्रहार निर- 
नतर होते रहें। इसका कारण उनकी तत्सम-प्रियता थी । उन्होंने 
संस्कृत की कोमल कानन्‍्त शब्दावली का प्रयोग भाषा, के श्रलंक्त करने 
के लिए शुरू किया दे। इसके अतिरिक्त उनकी प्रारम्मिक रचनाओं को 
भाषा में लचरपन भी मिलता दै-भरचा की भाषा अधिक व्यवस्थित 
नहीं है--कहीं-कढीं व्याकररु की त्रू टिया भी हैं। परन्तु ज्यों-ज्यों समय 
व्यतीत होता गया प्रसादजी के हाथों में माषा की लाकणिक मूर्तिमत्ता, 


संंकेतिकता और चित्रमयता बढ़ती गई और उसकी स्नायुएं भी पुष्ट 
दों से सनी होने के अति- 


होती गई । कामायनी की भाषा मछुमय शा 
रिक्त प्रसंगातुकूल आोजपूर्ण और सुगठित है। उसमें 'कंकण क्रिणत 
की रुनझुन के साथ प्रलय-लहरों की भकोरें भी दे | 


रणित नूएुर ध्वनि के दे 
प्रसादीय भाषा की एक और विशेषता उसकी वक्ता श्र मौलिक 


प्रयोगों की विविधता है | सभी प्रतिभाशाली कलाकारों की तरह उन्होंने 
भाषा से अ्रठुचरी को भांति सेवा ली दे | साररश यह है कि प्रसादजी 
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की भाषा उनके परिपूर्ण क्षणों की वाणी है--बद्यपि यह मानना पड़ेगा 
कि उनकी काव्य भाषा में गद्यमाषा की-सी प्रौढ़ता नहीं है । 


अन्त में, कहना होगा क्रि प्रसादजी हिन्दी-जगत में ग्रमर शक्तियाँ 
लेकर अवतीर्ण हुए थे। उनकी प्रतिमा सर्वथा मौलिक थी उन्होंने 
साहित्य के जिस अंश को स्पश किया उसी को सोना बना दिया | 
उनका महत्व ऐतिहासिक तो है ही--एक प्रकार से आधुनिक थुग के 
निर्माता भी हैं। उन्होंने ही सबसे पूर्व शुष्क उपयोगिताबाद के विरुद्ध 
भावकता का विद्रोह खड़ा किया--य॑ यों कहिये कि भकूठी भावुकता 
( 5070772॥09)987॥ ) के विरुद्ध सच्ची रसिक्रता का आदर्श उप- 
स्थित क्रिया। अकतृ त्व ( 9889 ) के थुग में आत्मव्यञ्ञना 
( 50९०४ शा9 ) की पुकार करने वाले वे कवि थे। उन्होंने एक 
नेत्रीन कला और नवीन माषा हिन्दी को प्रदान की | ऐ.तिहा सिक महत्व 
के अ्रतिरिक्त काव्य के चिरतन आदरशों के अ्रनुसार भी उनका स्थान 
पड़ा ऊचा है। एक चिन्तन प्रधान व्यापक एवं करुण अनुभूति जिसमें 
रज्ञीन अ्रद्भुत-प्रिय कल्पना का वांछित योग रहता है उनकी अपनी 
विशेषता है | 


मातृसुप्त के आदर्शानुसार प्रसादजी की कविता 'वर्णमय चित्र है 
जो स्त्रगीय भावपूण सल्नीत गाती है। श्रन्धकार का शालोक से, जड़ 
का चेतन से और बाह्य जगत का अन्तज गत्‌ से सम्बन्ध करना उसका 
मुख्य उद्द श्य है ।” कामायनो का कवि हिन्दी के किसी भी कवि की 


उमकत्षता प्राप्त कर सकता है | 


कृविवर प्रसाद 
( प्रमादओ की कवि-कृतियों का विकास-क्रम ) 


० एन्कस29-+० 
कलाकार जयशह्डरप्रसादजी की प्रत्येक रचना में कवि-हृदय का 
स्पन्दन स्वभाव-रूप से विद्यमान है | प्रसादजी का जीवन काव्यमय था | 
वे एकाड़ी थे--उनका साहित्य सर्वाज्ञीण है। जयशझ्लखसाद के पूरे 
अध्ययन के लिए उनका कवि-रूय समभना ग्रनिवार्य है। कहानियों, 
नाटकों तथा उपन्‍्यासों में उनकी काव्यात्मा अग्रकट हा से ध्वनित 
हुई है । ह 
कवि प्रसादजी का खड़ी बोली कविता के विक्नास के इतिहास में 
| प्रमुख स्थान है । आपकी कविता उस समय आविभू त हुई जिस समय 
/ हिन्दी का द्विवेदी-युग प्रारम्म हो रहा था| 7 वह युग था जब हिन्दी- 
काव्य को ब्रजमोषा की मधुरता के सामने श्रपना अ्रश्तिव बनाना पढ़े 
रहा था | स्वयं प्रसादजी ने सब प्रथम ब्रजमाधा में अपनी प्रारम्भिक 
कविताएँ लिखीं। उन्होंने संस्कृत आऔर बंगला से श्रात्म-प्रेर्णा पाई 
और हिन्दी कविता की पुरानी शेली से प्रथकत्व प्राप्त किया | संवतू १६६६ 
में प्रसादजी की ब्रजमाषा की रचना गें का एक संग्रह चित्राधारँ के 
नाम से प्रकाशित हुआ ।.... पं 
इस संग्रह में तीन बड़ी इतिवृत्तात्मक कविताश्रों के “श्रयोध्या का 
उद्धार! “बन मिलन” ओर "प्रेम राज्य जो कि प्राचीन कथानकों के 
आधार पर लिखो गई थी कुछे समस्या पूर्ति के ढंग की भी कविताएं 
हूँ । यह संग्रह प्रसादजी के काव्य-विकास को समभने के लिए आवश्यक 
है, अन्यथा इसका स्वतन्त्र महत्व अधिक नहीं है किन्तु इनमें भी कवि 
की धार्मिक तथा रहस्यात्मक अमिरुचि का पता चलता है । 
खड़ी बोली के छेत्र में, प्रसादजी द्विवेदी-युग के प्रभाव से अलग 
रदे | आपको कविताएँ भी अधिकतर सरस्वती में न छोपकर इन्दु' 
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मासिक्र-पत्र में प्रकाशित होतो थीं। आपकी कविताओं का दूसरा संग्रह 
फकानन कुसुम के नाम से निकला | प्रसादजी ने भी मुख्यतः प्रेम तथा 
श्ज्ञार पर रचनाएं कीं परन्तु आपने ब्रजभाषा काव्य से कई विभिन्नतायें 
भी रखीं | प्रसादजी ने प्रकृति को उद्दीपन के रूप में न लेकर आलम्बन 
के रूप में ग्रहण करने का प्रथत्त किया | प्रसादजी का संल्कृत का अध्य- 
यन बहुत बढ़ा हुआ था | इमी लिए आपने उस समय एक नवीन पथ 
की ओर पैर बढ़ाया | आपने संस्कृत कवियों की ध्वन्यात्मक शेली लेकर 
हिन्दी काव्य-त्षेत्र में अभिव्यक्रि की एऋ नवीन शेली प्रचलित करने का 
प्रयास किया। इस प्रकार प्रधादनी एक नवीन भावाभिव्यक्ति-शली 
लेकर आगे बढ़े | आपकी कविताएँ जनता को रुचिकर प्रतीत हुई; 
उसने आपकी एक नवीन शेली का अनुकरण किया | 


प्रसादनी को साहित्यिक शुद्ध अ्रत॒ुकान्त कविता का जन्‍्मदाता 
मानता चाहिए.। आपने अतुकान्त कबिता किसी साहित्यिक सिद्धान्त 
वश नहीं अपितु उसको अधिक स्वामाविक तथा वार्तालाप गीति-नाय्य 
के योग्य बनाने के लिए ही लिखा | प्रसादजी ने अत॒ुकान्त कविता की 
एकतानता ( 77090॥0॥9 ) के दोप से बचाने के लिए विभिन्न छुन्दों 
में लिखा है । उन्होंने गीति-माय्य अथवा प्रबन्ध काव्य में, पात्रों के 
बातलिाप में प्रवाह तथा स्वामाविक्रता लाने का अतुकान्त कविता द्वारा 
जो प्रयत्न किया उसमें वे सफल हुए तथा अन्य कवियों ने मो आपक्रा 
अनुकरण क्रिया | राय क्ृष्णदास के “उपवन' तथा पन्तजी की अप्रन्थि! 
इसी अ्रनुकरण के परिणाम हैं । आगे चलकर “निराला? ने' मी अतु- 
कान्‍्त गीत लिखे | प्रसादजी ने भी अ्रपने 'लहर” नामक संग्रह में और 
भी कई प्रोढ़ अतुकान्त रचनाएं लिखीं। “निराला? और प्रसाद! मानों 
एक ही करठ के दो उद्गार हैं । 

प्रसादजी की छोटी-छोटी अतुकान्त स्वनाएं निकलीं | एक का नाम 
है महाराणा का महत्व!। इसमें प्रसादजी ने महाराणा प्रताप के उदार 
चरित्र का चित्रण बढ़ो सूच््मता, सरलता तथा सफलता के साथ किया दै | 
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इ्स ऐतिहासिक काव्य में अतुकास्त छत्द प्रयुक्त हुआ है। इसी कारण 
इसमें कथा-प्रवाह ओर वाग्विदग्धता कापूरा समावेश हुआ दे | प्रताप 
की आँखों की मुद्रा का वर्णन देखियेः-- 
“दोनों आँखें उद-उठ कर बतला रही 
जीवन-मरण समस्या उनमें है भरी ॥” 
महांराणा के उन्नत एवं पवित्र चरित्र की स्वीक्षति उनके शत्र्‌श्रों 
के भी मुख से कराई गई है। यथाः-८ प 
“सन्चा साधक है. सपूत निज देश का 
मुक्त पवन में पल्ला हुआ वह वीर है ।” 
इसी पुस्तिका में रात्रि-वर्णन को ये सुन्दर पंक्तियाँ श्राई हैं+* 
तार हीरक-हार पहन कर, चन्द्र व-- 
दिखलाती : डतरी आती थी चाँदनी 
शाही महलों: के ऊँचे मीनार 
जैसे फोई पूर्ण सुन्दरी प्रेमिका- 
सनन्‍्थर गति से उतर रही हो सोध से ।” 
“क़रुणालय” शीर्षक प्रसादजी की दूसरी छोटी रचना है। यह एक 
श्रतुकान्त गीति-नाव्य दै और इसका कथानक वेदिक काल के पश्चात्‌ 
किये गये भयंऋर नरमेधन-यत्े से सम्बन्ध रखता हे | चरित्र-चित्रण 
करने में कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है। केवल कंधानऊ को 
सीधे ढंग से सुन्दर शब्द में लि पिन्रद्ध कर दिया गया है | 'रोहित' श्रोर 
शुनः शेफ' के चरित्र सुन्दर बन पड़े हैं। रोहित के निम्नस्थ शब्दों में 
मानो स्वयं प्रसादजी ही 
“चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है। 
खड़े रहो मत, कम-मार्ग विस्तीर्ण हे ॥' 
श्लोर, भी: 
- “अपनी आवश्यकता का अनुचर बन गया 
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रे मनुष्य ! तू कितने नीचे गिर गया 

आज प्रलोमन-सय तुझसे करवा रहे 
कैसे आसुर-कर्म ! अरे तू छुद्र है-- 
क्या इतना है १” 

ऐसी ही परिस्थिति में आउकी दूसरी रचना “प्रेम-पथिक्? निकली । 
संवत्‌ १६६२ में प्रसादजी ने इसे ब्रजभाषा में लिखा था। परन्तु संवत्‌ 
१६७० में आपने उसका परिवर्तित, परिवर्धित तुकान्त-विहीन! रूप 
कर दिया। 

“प्रेम-पथिक” में आतुकान्त छु्द धनाक्षरी प्रयुक्त हुआ हे | उसमें 
प्रवाह, लय, संगीत तथा ध्वनि सभी कुछ है। 'प्रसादजी की प्रारम्भिक 
कविताएं जितनी सरल हैं, वाद की उतनी ही गूढ़ तथा कठिन, 
“प्रेम-नथिक्र” के कथानक में सरल प्रेम की एक कथा है | 

बीच-ब्ीच में कवि ने सुन्दर वाक्यों द्वारा भाषा पर अपना अधिकार 
प्रदर्शित किया है। प्रसादजी की निम्न पंक्तियाँ हमें मुग्ध कर लेती हैं-- 


#पथिक प्रेम की राह अनोखी भूल-भूल कर चलना है 
घनी छाँह है जो ऊपर तो नीचे काँटे बिछे हुए।” 
> > > 
“त्ीलोत्पज्न के बीच सजाए मोती-से आँसू के बू द्‌ ! 
हंदय-सुधानिधि से निकले हो, सब न तुम्हें पहिचान सके 
प्रेमी के सबेस्व अश्रुजल चिर-दुःखी के परम उपाय ।” 
२५ ५ हक 
उपयुक्त काव्य-पुस्तकें कोई विशेष महत्व की नहीं । फिर भी 
कवि प्रसाद का पूण परिचय प्राप्त करने के लिए इनके सम्बन्ध में 
जानना इसीलिए शआ्रावश्य७ दे कि वे कवि के श्रपरिपक्ष मस्तिष्क से 
परिचय कराती हैं; दूसरे उनमे अनेकों स्थलों पर स्वतन्त्र रूप से 
बढ़ी उच्चकोटि की कविताएं हैं | फिर हिन्दी की अ्रतुकान्त कविता के 


* 
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इतिहास में “ऋरुणालय” आदि रचनाश्रों का महत्वपूर्ण स्थान है 
क्योंकि यहीं से अत॒करान्त कविता का मात्रिक्र बूत्तों में प्रयोग आरम्भ 
होता है। उनमें गति, प्रवाह, रत, आरम्म श्रोर अवतान सभी कुछ है! 
उपरोक्त छोटो किन्तु महत्वपूर्ण थुग-नि्मात्री काव्य-पुस्तकों के 
पश्चात्‌ तो प्रसादजी का विक्रास बड्ढी तोब गति से हुआ । वे इतिहाठ 
से मनोदृतियों की ओर कुके | आगे चल कर उनकी कविताएं, इतविं- 
वृत्तात्मक न होकर मनोदत्तात्मक होती गई'। बाह्य से अ्रन्तज गत 
अधिक सत्य भासित होने लगा । कवि की दृष्टि शरीर से आत्मा पर 
पहुँची ।. 
कविवर प्रसादजी केवल अतुझास्त कविता'के आरम्मकर्ता ही न 
थ्रे अपिद उन्होंने हिन्दी में “छायावाद का भी श्री-गशेश किया | इस 
विषय की कविताएँ “मरना में संकलित हैं। “मरना में हमे स्व- 
प्रथम प्रतिमावान कबि के दर्शन होते हैं, मापा, भाव, छुन्‍्द, संगीत 
ऋदि सभी दृश्यों से “फ्रना एक अनुपम ऊाव्य-क्ृति है । उससे 
एक युग का प्रारम्म होता है | इसीलिए “मरना? काव्य-इतिहास का 
एक स्वर्ण पृष्ठ दे | 
“करना! खड़ी बोली में भावपूर्ण ऋविता करने का प्रथम सफल 
प्रयास है | यद्यपि इसमें संगीत और ध्यनि-सोन्द्य की कमी हे फिर मी 
छुन्दों की विभिन्नवाएँ पुस्तक को एक स्वर होने से बचाती हैं । भरना 
भें कब्रि के विभिन्न समय एवं परिस्थितियों में निकले हुए स्वतन्त्र 
उदगार हैं प्रत्येक कविता की आत्मा में मूलतः प्रेम है । अपनी विभिन्न 
पनोदशाओं ( (0008 ) और भावों की सूद्य अभिव्यज्ञना इस 
पध्तक में की गई है । इतनी सुबोध भावात्मक कविता उस समय 
हिन्दी में नहीं लिखो जाती थो | इसीलिए “मरना” आज भी हमारे 
लिए एक महत्वपूर्ण अन्य दे | 


“फ्रना में कुल ४८ कविताएँ हैं। प्रल्ेक् में भावइकता ए् 


हि प्रसादजी की कला 
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प्रेमसूत्र दशनीय है । अनेकों कविताएँ बहुत ही सुर तथा उच्चक्रोटि 
की हैं | स्थान-स्थान पर एक नेसर्गिक सत्ता की ओर अनिश्चित संकेत 
है। इसमें “छायावाद” अपनी प्राथमिक तथों अविकसित अवस्था में 
विद्यमान दे | कवि “मरना? को देख कर उसके सौन्दर्य तक ही 
सीमित नहीं रहता, अपितु-- 
मधुर है स्रोत मधुर है लहरी। 
न है उत्पात, छठा है छहरी ॥ 
मनोहर भरना, 
कठिन गिरि कहाँ विदारित करना। 
सधुर है स्लोत मधुर है लहरी 
बात कुछ छिपी हूई है गहरी ॥ 
कल्पनातीत काज्न की घढना। 
हृदय को लगी अचानक रटना॥ 
देखकर भरना-- 
वस्तु को उसकी दृष्टिगोचर संकुचित वास्तविकता में न देखकर 
उसमें कुछ आध्यात्मिक संकेत पाना या प्राकृतिक वस्तुओं में मानवी 
भावों की छाया देखना छायावाद की विषयगत विशेषताश्रों में से है । 
इस कविता में भरना केवल जल प्रपात न रह कर कुछ गहरा आध्या- 
त्मिक संकेत देने लग जांता है | 
कवि की बात कुछ छिपी हुई हे गहरी” का मान होता है। वह 
अपने काव्य-विषय से बाहर एक ऐसे छाया-लोक में पहुँच जाता है 
जहा की बात को हम सॉसारिक साधारण भाषा में नहीं व्यक्त कर 
पकते, केवल संकेत भर कर देते हैं | ऐसे 'मूड” का चित्रण “मरना” 
को झनेकों कविताओं में है । 
इसी प्रकार 'किरण? शीर्षक कविता में छायावाद की भलक दे | 
उसादजी के लिए 'किर्ण” ''फिसी अज्ञात विश्व की विकल-वेदना-दूती- 
तो है। प्रकृति में “विपाद की मृक छाया है| इसमें हम छायावाद 
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का शैली को भी अ्रधिक विकसित रूप में पाते हैं, देखिये-- 
किरण तुम क्‍यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनु राग, 
स्वर्ण सरधिज क्िंजल्क समान, उड़ाती ही परमाणु पराग। 
घरा पर मुकी प्रार्थना सदृश, मधुर मुरली सी फिर भी मोन, 
किसी अज्ञात विश्व को विकल-बेदना-दूृती सी ठुम कौन। 
न रन रन 
सुद्न मशि वल्य विभूषित उपा--सुन्द्री के कर का संकेव-- 
कर रही हो तुम किसको सधुर, किसे दिलावी प्रेम निकेत । 
चपल ठहरो ! कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथ शून्य अनन्त, 
सुमन मन्दिर के खोलो द्वार, जंगे फिर सोया वहां वसन्त | 
इस कविता में किरण को उसके केवल भौतिक्न रूप से ही नहीं 
लिया दे वरन्‌ उसको किसी अ्रज्ञात विश्व विऋल-वबेदना-दूती-ती-सूल 
रूपी वलय से विभूषित उषा सुन्दरी के कर का संकेत कहा दे | इसमें 
प्रकृति का मानवीकरण भी काफी है 'चपल ; ठहरो कुछ लो विश्राम 
हनन । धर पर कुकी प्रार्थना सहश! में मूते की श्रमूत से तलना के 
और प्रभाव-साम्य के शैली गत के उदाहरण कुछ पुरा से मिलते हैं 
ऐसे छायावादी शेली में विशेष रूप से मिलते हैं | 
दीप के प्रति कवि की एक सुन्दर उक्ति देखिए-7 क्‍ 
किसी माधुरी स्मित-सा होकर यहें संकेत बताने को; 
जला करेगा दीप, चलेगा यह सोता बह जान का | 
“करना की अनेकों कविताओं में प्रसादजी के प्रेम-पूर्ण अ शामय 
उदगार हैं | कवि के लिए संसार आशामत है। 'मिलनों कविता मय 
पंक्तियाँ हैं हि गये प्रियतम हमारे मिल गये । 
यह असल जीवन सफल अब हा गया ॥ 
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कान कहता है जगत है दुःखसय, 


यह सरस संसार सुख का सिंधु है।” 

भरना से “लहर! तक आते-आते प्रसाद की कविता में क्रान्ति- 
जु परिवतन हो चुका है। भावों का प्रीढ़ता, विचारों की गम्भीरता 
अर कल्पना की व्यक्ञना-सर्म कुछ “लहर” में एकत्रित हें 
“मरना? में कवि की श्रात्मा जिन भावों को लेकर प्रस्कृदित हुई धी, 
“हीं भावों की प्रतिध्वनि “लहर” में है | सूत्र एक ही है; परन्तु उसके 
'उत्तकरण में भेद है। वेदना की मात्रा श्रथ्रिक हो गई हैं| शुद्ध 
'ज्पना का समावेश हुआ है ओर आध्यात्मिकता से विराग ले लिया 


धथा है | 


“लहर में शीर्षक विहीन अनेकों प्रकार की कवितायें संग्रहीत हैं । 
“न्त में “शेरसिंह का शस्त्र समर्पण”, “पेशोला की प्रतिध्वनि”, और 
अलय को छाया तीन अतुकान्त कवितायें हैं : बौद्ध इतिहास की 
“अनाश्रों ओर बोद-स्थलों पर भी दो एक सुन्दर कविता संकलित हैं ) 
अरी बरुणा की शान्त कछार” से प्रारम्भ होने वाली कविता में 
 द-धर्म के सिद्धान्तों का उन्दर उद्घायन हुआ है | देखिये प्रसादजी 
४ विचार-घारा | “लहर” की कविताश्रों में काव्य-जगत्‌ की सुन्दरता 
' रूप में उतर आई है। एक बहुत ही मनोरम प्रभाव सम्बन्धी 
'ल्पानिक चित्र इस प्रकार है | 
“बीती विभावरी जाग री | 
अम्वर पन्घट सें डुबो रही-. 
ठदारा-घट ऊूषा नागरी।” 


पर्तु कवि प्रसाद के प्रेमोद्गारों को यदि हम शत-शत धारकों में 
“हें, सुन्दर चन्द्रिका की किरणों पर एक काल्पनिक जगत्‌ में #पचरण 


“न हुए देखने की अ्पेच्य रखते हैं तो हमें उनकी सर्वप्रिय रचना 


/ ३484 
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“आंसू % को देखना चाहिए और करुण हृदय प्रसाद का प्रिय विपय 
है| आंसू की महिमा उन्होंने ब्रज भाषा में भी गाई है--- 
तातो-तातो कढ़ि रूखे सन को हरित करे, , 
एरे मेरे आँसू तें पियूष तें सरस हैं। 
“आँसू” ने हिन्दी काव्य की धारा को बदल दिया। बह हमारे 
काव्य-साहित्य में एक साका उपस्थित करती है। उसके बराबर लोक- 
प्रिय रचना हिन्दी में बच्चन को छोड़कर कम ही है। शअ्रनेकों कवियों ने 
प्ग्रॉसू? का अनुकरण किया | प्रेम ओर निराशा ये दो प्रधान 
बातें आंसू में हम मिलती है। “शअश्रसू के क व के लिए यह संसो 
यथित-विश्व-आ्रॉगन” है | वह प्रश्न कर बेठता है-- 
“क्यों छुलक रहा दुख मेरा, 
ऊषा को मदु पत्तकों में १” 
तथा-- “जीवन में मृत्यु बच्ची है, 
जेसे बिजली हो घन में।” 
स्थल-स्थल पर प्रेम-उद्गार बड़ी मार्मिक शेली में व्यक्त किये 
गये हें--- 
४विष-प्याली जो पीली थी, 
बह मसदिरा बनी नयन में। 
सौन्दर्य पत्नकः प्यात्ने का, 
अब प्रेम बना जीवन में।” 
धआाँसू) में निराशा के साथ-साथ सामझस्वन्बुद्धि का भी समावेश 
हआ है। ऋवि मानो किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचा है जिसे वह ससार 
के सम्मुख रख देना चाहता है-- 
“सानव-जीवन बेदी पर 
परिणय हो विरह मिलन का दिन मल न 
वाल क्रम में भरना के बाद आस ऋगि। < । 


कल 
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टुख-सुख दोनों नाचेंगे हर 
है खेल आँख का सन का।” 
आँसू! का कवि भाव कल्पना से भरा हुआ हे। उसमें वह 
कल्पना जगत का पथिक है | ओर उसको विधायक शक्ति पूर्णरूपेण 


प्रदर्शित है। मविष्य की 'कामायनों' के रचनाकार की उसमें क्ॉकी 


मिलती है। 
>८ ८ । >< 


आँसू! से 'काम्रायनी! तक आते-श्राते ऐसा प्रतीत होता है, मानों 
कबि ने अपना एक युग पूर्ण कर नवीन संसार में प्रवेश किया है। 
, कामायनी समस्त हिन्दी संसार की श्रद्धितीय वस्त हं। उसमें प्रतादजी 
महाकवि! के रूप में प्रकट हुए हैं | कामायनी में जीवन का कोई विशेष 
ऋज्ध नहीं, वल्कि सम्पू्ण जोवन है | ऐसा लगता है, मानो कवि प्रसाद 
जोवन मर किसी विशाल विषय की खोज में रहे थे ओर जीवन की 
अन्तिम घड़ियों में हो वद खोच सकल हुई | मिल्टन और दाते के 
काव्य की सी कथावस्तु कामायनी की मी है। वह विश्व-साहित्य को 
अनोखी चीज है | मृत्यु समय प्रसादजी ने जो अन्तिम भेंट हमें दी है 
वह हिन्दी संसार को अमर सम्पत्ति है। हिन्दी उनकी चिर ऋणी रहेगी | 

'कामायनी' की कथा-बस्त पोराणिक है | वह पुरातन स्वर्ण थुग के 
समय की घटना को लेकर आगे चलती है | उसमें आदि पुरुष ओर 
आदि स्त्रा के चरित्र अ्र्धित हुए हैं। 'कामायनी' जोबन की फिल्ासफी 
का क्रमिक तथा स्वाभाविक विकास है । उसको रचना मानवात्मा की 
एक शाश्वत पुकार को लेकर हुई है। उसमें जीवन के प्रश्नों को 
वॉद्विऋ दृष्टि से सुलकाया गया हैँ। उसमें एक सहज रूपक द्वारा 
कल्पना तथा कविता की सहायता से जीवन के चिरन्तन सत्य की चिर- 
नवीन झांकी दी गई है | 'कामायनों' को कथावस्त सावदेशिक एवं 


ताश्वत हैं वह निस्सीम है| वह प्रत्येक देश; जाति; काल, धर्म सभी 
से ऊपर दे | 
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'कामायनी' में मनु और इड़ा का चिंत्रण तो अपूर्ध हुआ ही हे, 
साथ ही, अनेकों स्थलों पर प्रथम कोटि के काव्योद्गार भी हू। प्रारम्भ 
में ही जलप्लावन का दृश्य बड़ा सुन्दर है तथा चिन्ता का वर्णन भी 
बहुत प्रभावोत्पादक शेली में हुआ है । 'कामायनी' में स्वतन्त्र रूप से 
अनेकों गीत ( !97708 ) विखरे पड़े हैं | काव्य की दृष्टि से, चरित्र- 


चित्रण की दृष्टि से तथा अन्य सभी दृष्थियों से 'कामायनी एक सफल 
रचना दे | 


आँसू की प्रेष-मीर्मासा 
हि नौ >> ०५०2०२७----८ 
प्रसादजी का आँसू नाम का छीटा-ता काव्य अपने आकार को 
लबुता एवं ब्रनोभूत पीड़ा की रसमयी अभिव्यक्ति के कारण भोतिक 
आंसू का ही प्रति रूप है। श्स्‌ की भाँति इसके आदि में विषम- 
बेघहनामयी जलन है ओर अन्त में ममत्व-परत्व के छन्द्रों से ऊचा उठा 
कर सुख दुःख का मेल करानेवाली उपेक्षापूण मड्शलमयी शान्ति क 
स्स वृष्टि है | 
आँसू विरह प्रधान काव्य है किन्तु इसका विषय वर्तमान विरह 

नहीं है| वरन्‌ इसका सम्बन्ध विगत विरह की मधुस्मति तथा उसको 
ज्वाला को उपशमन करने वाली जीवन-मीमांसा से है । कष्ट की वर्तमान 
अवस्था में रस नहीं रहता वह लोकिक अनुभव की ही कोटि में आता 
है | बड़ सबथ ने कविता को विगत मनोरागों का सावक्राश स्मरण 
कहा है | ?20७09ए 48 ७70%070 7800]]60086 &॥ ]698प7९४ 
यह विरह स्ट्रतिपरक होने के कारण कम तीव्र नहीं हे। क्योंकि अमि- 
लापाए, इन स्मृतियों को जागरित कर तीजत्रता प्रदान करती रही हैं इस 
प्रकार इस बिरह निवेदन में वास्तविकता ओर स्मृति दोनों का हीं 
सम्मिश्रण है । 

अभिन्लाषाओं की करवट 

फिर सुप्त व्यथा का जगना 

सुख का सपना हो जाना 

भसींगी पत्चकों का क्गना । 
पूर्वानुभूत सुख एवं विरह-जन्य दुःख की स्मृतियोँ मिल कर कवि ने 
पर एक गहरा प्रभाव डालतीं हूँ ओर वही घनीभूत पीड़ा अपने 


कष्ट श्रथ को साथक करती हुई ( केन्द्रीमूत ओर मेघस्वरूपा ) आँसू के 
रूप में बरस पड़ती हे | 


अन्‍न्‍न्‍्क 


क्र 
द्! 


वर) 


आँसू की भ्रेम-मीमांसा ४; 


जो घनीभूत पीड़ा थी 

मस्तक में रम्ृति-सी छाई 

दुर्दिन में आँसू बन कर. 

बह आज बरसने आई। 

यहाँ तो स्म्ृतिं उपमान रूप में ही आई है किन्तु इस काव्य का 
डदय स्मृतियों से ही हुआ है। वे स्परतियाँ मिलने और विरह से 
सम्बन्ध रखती हैं और प्रकाशमयी हैं । वे जलन की भी स्मारक हैं ओर 
मिल्लन की भी | 
व ... बस- गई एक बस्ती है 
ह स्मृतियों की इसी हृदय 

इस ज्वालमयी जलन के 

कुछ शेष चिह्न हैं. केवल 

मेरे उस महा मिलन के । 

७अ्रस, में केवल विर ह-निवेदन ही नहीं है और न इसका ध्रन्त 
ध्रोतिक मिलन में है। इसमें एक जीवन-मीमांता आर तत्व-चिन्तन भी है 
(सके आलोक में वेदना वेयक्तिक बन्धनों से भुक्त होकर एक दिव्य 
शोभा धारण कर लेती है ओर कवि सोन्दर्य के एक मानसिक्र आदश 
में मग्न होकर एक उपैज्ञापय शान्ति श्रास करता है। इस प्रकार श्राँसू्‌ 
के लौंकिक और अलोकिक दोनों ही पत्त हैं । 

, प्रसादजी ने केवल उस, अ्रन्तर्ज्वाला के ही दर्शन नहीं कराये ईं जो 
घिश्व-मंदिर के मणिदीप सद्दश तारकों की भिलमिल छातबा में भी 
निरन्तर जलती रहती हैं वरन्‌ उस रूप-चन्द्रिका की भी ललित-कलित 
आँकी दिखलाई दे जो कामना द्वारा इस श्रग्नि को प्रदीक्त रखती है-- 

'छोन्दर्य सुधा बलिहारी, 
“चुगता चकोर अंगारे । 


५० प्रसादज्ी की कला 


प्रसादजी ने सोन्दर्य सम्पन्न प्रेम-पात्र के साथ मिलने के ५उस पीयूष 
प्रभाव का भी जो जीवन को सरसता प्रदान करता है, दिग्दशन कराया है! 
प्रसादजी ने उस सोन्दर्य का वणन कुछ-कुछ प्राचीन कवियों के 
दल का ही किया है देखिए:-- 
चम्चलता स्नान कर आदे 
चन्द्रिका पर्व में जंसी 
डस॑ पावन तन की शोभ। 
आलोक मधुर थी ऐेसी 
इस पद्म में हमको तलसीदासजो के 'जो छुवि सुधा पयोनिधि होई | 
परम रूप मय कच्छुप सोई से आरम्म होने वाले रूपक्रमय सोन्दर्य-वर्णु न 
का वतमान काज्ञीन रूप मिलता है | इस सोन्द्रय के वणन में प्रसादजी 
ने अलड्लारों का जो प्रयोग किया है वह उनके हृदय की भावना और 
उमज्ज का द्योतक है| दे खिए--- 
लावण्य-शेल्ञ राई सा 
जिस पर वारी *बलिहागे 
$से कमनीयता कला! की 
सुपुपा थी प्यारी-प्यारी 
लावण्य-शेल का राई बना कर एक विरोध का ही चमत्कार नहीं 
उत्पन्न किया है वरन्‌ उसको साथक भी बना दिया है | नजर से बचाने 
के लिए राई नॉन उतारा जाता है। प्रसादन्नी ने अपने प्रेम-पात्र के 
वर्णन में जिन अलझ्डारों का प्रयोग किया है वे बड़े ही सार्थक हैं | 
प्रसादजी ने कहों-कहीं किसी अज्भ के वन में रीति-कालीन 
कवियों का श्रनुसरण किया है | साथ ही परम्परा युक्त उपमानों की 
अनुपयुक्तता दिखला कर एक प्रकार का आहत्य ओर चमत्कार भी 
उत्पन्न कर दिया है | देखिए--- 
विद्ुम सीपी सम्पुट में 
मोती के दाने कैसे 


आंपू को प्रेम-मीमांधा ४१ 


हे ह्स न, शुक यह, फिर क्‍यों 
चुगने को मुक्ता ऐसे? 

' हमारा उद्देश्य प्र गदजी के अलझ्डार विधान पर प्रकाश डालना नहीं 
है। वरन्‌ यह कि ऐसे वर्णनों को देखकर प्रश्न होता है कि प्रसादजी के 
श्रांसू का आलम्घन कोई हाड़ मांस चाम का लौकिक व्यक्ति है अथवा 

ह लोकिक व्यक्ति केबल आलझ्ला रिक है श्रौर इसके द्वारा अलो किक 
प्रेम-पात्र की ओर संक्रेत क्रिया गया है। ऐसे वर्णन तथा कुछ ओर 
बणुनों को ( जैसे--तरधा था विधु को किसने इन काली जञ्जीरों से ) 
देखते हुए यह कहना कठिन है कि आँथू का आलम्बन भौतिक नहीं 
है | इसके विपरीत कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनसे अलोकिक 
की और संकेत है | देखिए-- 

छायानट छवि परदे में 
सम्मोहन -वेरु बजाता 
सन्ध्या कुहुकिनि अशख्वल में 
कीतुक अपना कर जाता 
अपनी आँखों का तारा। 
कुछ लोगों ने जैसे डाक्टर रामकुमार वर्मा ने आँसू का श्रालम्बन 
- सत्य माना है ओर प्रोफेसर नगैन्द्र ने कवि की वासना का प्रतीक रूप 
किन्त आंसू के पढ़ने से मालूम होता है कि इसका आलम्बन तो वास्त- 
विक व्यक्ति ही था फिर विफल वेढना के कारण उसका निया करण हो कर 
वह सोन्द्य का आदशमात्र रह गया और विरह भी ममता-शूल्य होऋर 
मड़लमय हो जाता है | नीचे की पंक्तियों में व्यक्तित्व को श्रोर स्पष्ट 
संकेत है । देखिए-- । 
प्रतिमा में सजीवता सी 
धस गई सुछवि आँखों में 


श्र प्रसेदजी की कत्ा 


थी एक लकीर हृदय में 

जो अलग रही लाखों में। 
सांसारिक प्रेम यदि खिड़वाड़ नहीं हे तो उससे व्यक्ति का ही मान 
होता है | विरह भी व्यक्ति का ही होता है | विरह ही निर्व्यक्तीकरण को 
शोर ले जाता है | उद्धव ने गोपियों को ब्रह्म में मन लगाने का उपदेश 
देकर उनके आलम्खन का निम्यक्रीकरण करना चाहता था लेकित वह . 
नहीं हो सका | प्रसादनी का निव्य॑क्तीऋरण आत्म-विन्तव का फल्न हैं | 
बैसे भी स्ली ओर पुरुषों की भावना की मात्रा में. अन्तर रहता है । 


आँसू में हम सावना ओर चिन्तन का एक सुखद सम्मिश्रण . 
पाते हैं। भावना चिन्तन के आधीन हो अपनी पूर्ति करती दिखाई“ 
देती है। आँसू में प्रसादजी के तीन व्यक्तित्व प्रेमी, कवि और दाशनिक 
मिले हुए हैं । उनका कवित्व, प्रेमी के विरह को बल देता है फिर जब 
वह विरह चारों ओर भठका लेता है तब उनका कवि दाशनिक ओर 
प्रेमी का मेल कराकर उसे विश्व-मण्डल की ओर ले जाता है । 

. प्रसादजी की प्रेम-पद्धति को प्ृष्ठ-भूमि में सर्वेश्वरवाद है | वे अपने 
लाकिक प्रियतम में भी ईश्वर की हो विभूति देखते हैं-- 
गोरव था, नीचे आये 
प्रियवस मिलने को भेरे 
में इठल्ा उठा अर्किचन, 
देखे जो स्वप्न सबेरे। 

व्यक्ति ओर कवि के सहयोग की बात का आभास इमको नीचे ऋ 

पंक्तियों से मिलता है--- 
में अपलक इन नयनों से 
निरखा करता उस छुवि को 
प्रतिभा डाली .भर लाता 
कर देता दान . सुकवि को । 


आँसूँ की प्रेम-मीमांसा ४३ 


कवि ने मिलन के आनन्द को भी द्विगुणित कर दिया श्रोर विरइ 
. पर भी शान चढ़ा दी थी। रा 
प्रसाद ज्यक्ति का प्रियतम-चला.जाता है। उसके आने और चढे 
जाने दोनों के प्रभाव को कवि: एक छःद में कह देता है। उसने जो 
. डपमान चुने हैं वे आश्रय ओर आलम्बन दोनों, से ही सम्बन्ध रखते हैं। 
 मादकता से श्राये तुमर.संश्ञा से चले गये । प्रियतम स्वयं. मद्भरा था 
; ओर झाश्रय पर उसका प्रभाव भी मादकता का सा.था। वे श्रोर उमके 
- जाने से आश्रय संज्ञा-शूत्त.हो .गया मानो. वे स्वयं-उसको संज्ञा-स्वरूप 
द। उसके चल्ले जाने से-सोर. दृश्य पल्चट-जाता है,.. 'बिनु गुपाल वंरिन 
मई कुड्जं? की बात हो जातो है-र 
जल उठाःस्नेह, .दीपक सा; 
नव॒नीत  हृंददय..था मेरा. 
अब शेष घूम रेखा से 
चित्रित. कर रहा . अंधेरा : 
इस तनमय हृदय पुलिन में द 
.... जहाँ चाँदनी थी वहा अन्वकार . हो गया।  स्त्रगंगज्ञा का स्थाव 
. कालिन्दी ने ले लिया और वह- भी- तममय छृदय-पुलिन में बहती है । 
पे विरहिनी करुणा से प्रेम का-रंग छूटता' नहीं है बरन ओर भी गहरा हे 
. जाता है| इस सम्बन्ध में कविःक्हता। है . 
..... अब: छुटताः नहीं :छुड़ाये. 
 ईंग गया: हृदय * है' ऐसा 
आँसू से घुला' बमिखरता 
यह रंग अनोखां' कैसा] 
५रंग त्यों त्यों “उज्जबलेहोंइ' 
ज्यो-ज्यों बूढ़े श्याम की बात तो नहीं दे; किन्तु रंग पका होने के 
दारण निखरता ही है, फोका नहीं पढ़ता है।.. 


५्ए प्रसादजी की कला 


विरह की इस विपम-वेदना में कवि विश्व से परिचय ग्राद्न कर 
लेता है । सं 
चमकूँगा धूल कणों में 
सॉरस हाँ उड़ जाऊया 
पाऊंगा कहीं तुम्हें तो 
ग्रह-्पथ में टकराऊना। | 
वह चारों ओर भटक आता है, भठऊने पर भो कहीं कूत किनारा 
नहीं मिज्ञता है । विश्वाप को कहीं कक भी नहीं दिखाई देतो।- 
वेदना विकल फिर आई 
मेरा चोदहों भुत्रन में 
सुख कहीं न दिया दिखाई 
विश्वाम कहाँ जीवन सें | 
कवि की कह्पना व्यक्ति को सहारा देती हैं। वह रोई हुई आँखों में 
है निद्रा द्वारा सुख स्त्रप्तों में, अथवा कवि के काल्पतनिक्र लोक ही 
शलो किक सुष्रमा के रसास्वादन से आशा की किरण की ऋलक 
पाता है | 
उच्छुगाम ओर आँसू में 
विश्राम थका सोता है 
रोइ आँखों में निद्रा 
बन कर सपना होता है। 
फिर स्वगंगज्ञा कालिन्दी ओर तम का स्थान ले लेती है और 
उसमें श्वेत कमल खिलने लगते हैं। श्वेतता आशावाद का प्रतीक है 
यही प्रसादजी की प्रतीकात्मक शली है । इस विश्राम और स्वप्न का 
सुख लेने के लिए विस्मृति को मदिरा आवश्यक है। यही विस्मृति 
थोर उपेक्षा प्रसादजी की श्रमृत घारा है | देखिए:-+ 
विस्मृति समाधि पर होगी 
घषा कल्याणु-जल्द्‌ू की 
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संध्या हो सर्ग प्रतलय की 
विच्छेद मिल्नन फिर होगा | 
यह विस्द्धति अन्तिम नहीं है। यदि अन्तिम होती तो वह भृत्यु का 
पर्याय बन जाती । कवि अपने हृदय की ज्याला को भी जाग्रत रखना 
चाइता है उसको वह मानवता का सोभाग्य चिह्न ( रोली ) कहता है 
ओर उसमें वढ़ मानवता के ऋचुष के शयन की आशा देखता हैः--- 


जीवन सागर में पावन 
बडवानल की ज्वाला सी 
यह सारा कलुष जलाकर 
तुम जली अनल बाला सी | 


ज्वाला का शान्त होना, प्रगत्नि का चिह्न है। वेदना के पावन 
प्रभाव को प्रसादजी स्वीकार करते हैं। वह जीवन को गति देने के लिए 
आवश्यक है | प्रसाजी का उपचार इतने से ही शेष नहीं हो जाता है | 
इसके साथ एक जीवन मीमांता का भी अनुपान है जो विष्वृति की 
झोषधि से कहीं अधिक महत्व रखना है ओर वह सर्वथा भारतीय 
संस्कृति के अ्रनुकून भी है | इस मीमांसा के दो अद्भ है एक प्रेम पात्र 
का निव्यक्कीऋरण ( जिसका उपदेश उद्धव ने गोपियों को दिया था ) 
ओर ममत्व का त्याग इस मीमांता प्रसाद का दाशंनिक व्यक्ति का 
सहायक होता है। जैसा ऊपर कहा गया है। प्रसादजी के प्रेम का 
आधार सर्वेश्वव्वाद है | वे निराशा की ध्वंस चिता से अपने में सोई हुई 
विश्वात्मा को जगाते हैं ओर फिर जीवन में रस लेकर विश्वमद्भल की 
फामना करते हैं। देखिए-- 

जिसके आगे पुलक्रित हो जीवन है सिसकी भरता। 

हाँ मृत्यु नृत्य करतो है मुस्क्यादी खड़ी अमरता॥ 

वह मेरे प्रेम विहँसते जागे मेरे मधुव्न में। 

फिर मधुर भावनाओं का फलरव हो इस जीवन में ॥ 
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क्रपनी सौन्दर्य पिपासा की तृप्ति के जिए कवि एक काल्पनिक 
श्ञादर्श उपस्थित कर लेता है उसी की मानसिक पूजा में वह मस्त दो 
जाना चाहता है| 
जिसमें इतराई फिरती 
नारी--निसर्ग--सुन्द्रता 
छुलकी पड़नी हो जिसमें 
शिशु की उपिल निर्म्ता 


शिशु की निर्मेलता को मिला कर सोन्द्र्योॉपासना को साल्विक बना 
दिया है | उसी को वे अपनी मानस पूजा का प्रतीक बनाना चाहते हैं। ' 
देखिए! «- 


मेरी मानस पूजा का 
पावन प्रतीक अविचल हो 


इस मोमांसा का दूसरा अज्भ है ममत्व के त्याग द्वारा सुख-दुःख का -मेल 
धह अहंकार ही तो दुःख का कारण है इसके त्याग से दुःख दुःख नहीं 
रहता । कवि जीवन में दुःख-सुख को मिला हुआ मानता है | तलसीदास 
क्षी ने भी इस संसार में पाप-पुण्य दिन-राती का सम्मिश्रण माना है। 
कवि मन में सुख-दुःख का मिलते हुए प्र म के साथ मन-मंन्दिर में सोते 
हुए देखता हैः-- 
लिपटे सोते थे. मन 
सुख दुःख दोनों ही ऐसे 
च*द्रका अंधेरी मिलदी 
मालती कुल्च में अ>जेसे 
किन्तु वाह्म जगत में दुःख ओर सुख का कुछ संघर्ष दिखाई देता 
है । दुख एथ्वी के ही बा6 पड़ा है। कवि-- दुःख को . संसार -में “व्याप्त 
देखता है आर एथ्वी में दुःख का आरोप स्री करता है| सागर का- ख़ारी 
वानी उसके श्रोसुश्रों का ही पुञ्जीभूत रूप. है | 


का 


ै 
+ 


? 
ब्रै 
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नीचे विपुज्ना धरणी है 
ठुख भार बहन सी करती 
अपने खारे आँसू से 
करुणा सागर को भरती 


$# ७ 


दुःख आर सुख के सम्बन्ध में अमिलाबाओं और वास्तविकता में 
ध्न्‍्तर दिखाई पड़ता है। घरणी दुःख माँग रही है, आकाश छीनता 
उख को | जब आकाश सुंख को छीन लेता है तब दुख के अपनाने के 
सिवाय रड ही क्या जाता है? सुख के लिए भी कवि दुःख को 
ग्रावश्यक समभता है | एक दुःख दूसरे के सुख का कारण बन 


जाता है 


उनका सुख नाच उठा है 
यह दुख-द्रम-दल हिलने से 
अज्ञार चसकता उनका 
भेरी' करुणा मिलने से 


दुख श्रावश्यक्र है । सोन्द्य के लिए भी करुणा की श्रपेक्षा है। 


दुःख भी तीब्रता ओर कड्ुता ममता के ही कारण है जब कबि यह गाता 
है कि घर-घर में दिवाली है मेरे घर में अधेरा' तब इस विवेचना के 
कारण उसका अहँभाव ही होता | यदि यह अ्रहभाव मिठ जाय तब छुख 
की तीघ्रता ओर कठ्ठता जाती रत हि 


हो उदासीन दोनों से 
दुःख सुख से मेज करायें 
ममता की हानि उठा कर 
दो रूठे हुए मनायें 


आंसू का आरम्भ वेदना से होता ओर अन्त अश्रुह्दात मिली हुई 


ज्षीवन को हरियाली देने वाली वर्षा से होता है | इसके काव्य के श्रादि 
में प्रेम का लौकिक पक्त है ओर अन्त में उसके अलॉकिक रूप को 


ध्र्प आँसू की प्रेम-मीमांसोा 


भाँकी मिलती हैं लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने में निराशा आर वेदना 
का पथ पार करना पड़ता है | लोकिक प्रेम का अनुभव अलो किक प्रेम 
को मानवता प्रदान करता है। कवि अपने अहंकार की हानि कर उस 
रसमूमी सृष्टि में पहुँच जाता है जहाँ आनन्द ही आनन्द है। इसी 
अवस्था की कल्पना करता हुआ आशा कंरता है :-- 

हे जन्‍्सम-जन्म के जीवन 

साथी संसर्ति के दुख में 

पावन प्रभात हो जावे 

हर 

जागो आलस के सुख में 

जगती का कलुष अपावन 

हि कप 

तेरी विदग्धता पावे 

फ्रिर निखर उठे निर्म्रता 

यह पाप-पुएय हो जावे। 


कामायनी की भाव-मूलक व्यारप 


लकी न... 


वर्तमान युग में मानव की अपने बल और दौर्नल्य को आत्मचेतना 
हो गई है । वह अपने दोबेल्य पर भी गये करता हुआ अपने पतन में ह 
उत्थान के बीज निहित पाता है। कामायनी इसी श्राव्म-चेतना से... 
लखा हुआ महाकीव्य है | इसके सुरम्य कंथा-दत् में मानव सम्यता का 


इतिहास एवं मानव मनोवृत्तियों को सांकेतिक विवरण सम्बद्ध है जो कि 


कि. 


उसके काव्य-कुसम के रसपूर्ण चित्रित 'हौन्दर्य में एक दिव्य सोरभ को 


ग्रामोद प्रदान करता द्वै। क्‍ 
इस महाकाव्य के नायक हैं आ्रादि-पुरुत वैबघ्वत-मनु जी कि जल- 
प्लावन के पश्चात देवताओं की ध्वस्त सृष्टि में से बच रे ये ओर 
जिनके देव की दम जज रित हो गया था | 
राज अमरता की जीवित हूँ 
मेँ बह भीषण जर्जर दम्भ | 
आह सर्ग के थम शअरछ्ु का, 
ह अधम पात्र मय सा विष्कम्भ ॥) 
मनु जिस रूप में हिमगिरि पर दिखाई देते द वह चिन्ताकुल होने 
पौरुषमंय है । मठ जैसा स्वस्थ पुरुष- 


सौंन्दय प्रसादजी ने अंकित किया दे वैसा अ्न्यत्र बहुत हमे देखने 


मिलता है) 
अवयंत की 


ह््द मांस-पेशियाँ 
ऊर्जस्वित था बीय्ये अपार । 


स्फीव शिंरायें स्वस्थ रक्त का; हे 
होता था ज्ञिन र्! 


चिन्ता-कातर बदन हो रहा, 
पॉरुष जिसमें ओतव-प्रोत । 
उधर उपेक्ञामय योवन का, 
बहता सीवर सघुसय स्रोत ॥ 
एस काव्य में फलप्राप्ति मनु को होती है किन्त श्रद्धा के ही सहारे | 
वहीं उसकी चिन्ता के जीवन से आनन्द न्‍लोक तक पहुँँचाती है। इसी- 
लिए उसी के नाम पर पुस्तक का नामकरण हुआ । एकाकी मनु चिन्ता- 
कातर था और उसमें एक प्रकार के श्मशान-बैराग्य के रूप में देंव- 
सम्बता की उच्छ छल विलासिता की प्रतिक्रिया परिलक्षित होती है -। 
प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित 
हम संब थे भूले मद में! 
भोले थे, हाँ तिरते केवल, 
सब विलासिता के .नद्‌ में । 
वे सब डूबे, डूबा उनका, 
विभव, बन गया पारावार | 
उमड़ रहा है देव सुखों पर, 
टुःख-जलधि का नाद अपार | 
ऐसी पराजय की मनोद्ृत्ति में चिन्ता के सिवाय ओर कोनसी वस्तु 
स्थान पा सकती है ! जब हृदय में उत्साह होता है तब चिन्ता नहीं 
रहती | मनु अपने पुरुषत्व के श्रभमिमान में चिन्ता को दर हटाना 
चाहते 
बुद्धि, मनीषा, सति, आशा, चिन्ता 
तेरे. हैं किसे नाम | 
अरी पाप है, तू, जा, चल, जा 
यहाँ नहीं कुछ तेरा काम || 
द्वि श्रोर चिन्ता का चाहे ऐक्य न. हो किन्‍्त साहचर्य अवश्य है। 
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क्योकि जहा चिन्ता हीती है वहाँ ऊहापोह में बुद्धि का प्रयोग अवश्य 
होता है जैसा कि आचार शुक्कजी ने लिखा है, यह बुद्धिवाद के विरोध 
का प्रथम संकेत है। मनु को फिर पराजय-दृत्ति घेर लेती है और वे इस 
संसार से भागना चाहते हैं | वे अपनी चेतना पर विस्पृति का आवरण 
डालने के लिए उत्सुक हो जाते हैं | ठीक वेसे ही जैसे कोई निराश 
व्यक्ति अफीम खाकर या तो हमेशा के लिए या थोड़े काल के लिए 
चेतना का अन्त कर देना चाहता है | देखिए मनु कसी बलवती विक 
लता का परिचय देते हैं--- 
विस्मृति आ, अवसाद घेर ले, 
नीरवते ! बरस चुप कर दे; 
'चेतनता चल्न जा, जड़ता स, 
आज शूल्य मेरा भर दे॥ 
यह दशा मनुष्य की चिरकाल तक नहीं रह सकती। तूफान के 
वश्चात शान्ति का समय आ्राता है, विषधाद श्लोर चिन्ता से पूर्ण कगल 
रात्रि के उश्रात्‌ अरुणोदय हुआ ओर उसी के साथ प्रकृति का पद 
पलथ--उसकी भीषणता सोम्य रूप धारण करने लगी श्रोर मनु के 
हृदय में आस्तिकतामूलक कौतूहल की जाग्रति हुई | दुख ओर सुख के 
सन्धिकाल तक आरस्तिकता, पश्चाताप ओर वेराग्य का बाहुलव रहता 
है। वैसे मी प्राकृतिक सौन्दर्य के दर्शन से रहस्य-माबना की जाग्रति 
स्वाभाविक है | 
यह विराद था हेस घोलता 
नया रंग भरने को आज; 
कौन ? हुआ यह प्रश्न अचानक 
ओर , कुतूहल का था राज । 
>< रे ्ः > 
हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम 
कुद्य हो ऐसा होता भात्त 
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मन्द्‌ गम्भीर धोर स्वरसंयुत 
यही कर रहा सागर गान | 
प्रभात की मधुरिमा में प्रकृति के सोम्य रूप को देखकर मनु के मन में 
आशा और उत्साह का उदय होता है ओर उसीके साथ जीवनेच्छा का भी | 
जीवन ! जीवन की पुकार है | 
खेल रहा है शीतल दाह; 
किसके चरणों में नत होता 
नव श्रसभात का शुभ उत्साह 
में हूँ, यह वरदाव सहृश क्‍यों 
लगा गूजने कानों में! 
में भी कहने लगा, मं रहूँ? 
शाश्वत नभ के गानों में। 
जीवनेच्छा के साथ मनु के हृदय का विषाद जो अभी तक 
तौर से दूर नहीं हुआ था कुछ उम्र हो उठता है | जीवन, केवल 
शित्ञा का सा अस्तित्व मात्र कुछ अ्रथ नहीं रखता | 
चाहता है | निरुदेश एकाकी जीवन विषाद की अआरि 
कर देता है श्रोर मनु सोचने लगते हूँ | 
तो फिर क्या सें जिऊँ और भी, 
जीकर क्या करना होगा ? 
. देव ! बता दो अमर वेद्ना ह 
| लेकर कब सरना होगा | 
मनु का सूनापन अखर रहा था । उनके मन में एकोडहम्‌ 
बहुस्थाम की चाह रा ओर इसी चाह से प्रेरित हो बे सोचते बा 
जंसे इम हैँ वचे हुए 
_वा आश्चर्य और कोई हो 
जीवन लीला रखे हुए, 


पूरी 
जीवन 

जीवन पूर्णंता 
न को प्रज्वल्ित 
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अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ 
कहीं दूर रख श्राते थे; 

होगा इससे दठप्त अपरिचित ' 
समझ; सहज सुख पाते थे 

दुख का गहन पाठ पढ़ कर अब 
सहानुभूति. सममते थे; 

ठीक है जाके पाय न फटे बिवाई सो का जाने पीर पराई “यह ्ि 
परार्थ सात्विक कर्म । इससे श्रद्धा की प्रासि होती हे । 


बहुत प्रतीक्षा वंधा अपने मन को सुलानेवाले प्रेम की सुध करने 
के पश्चात्‌ मनु को श्रद्धा की आवाज सुनाई पंड़ी । सौन्दर्य उपासना के 
लिए प्रेम की जाग्रति श्रावश्यक है। मनु जिस आवाज को सुनने की 
तैयार हो गये ये वही उनके कानों में राई । आवाज ही चिन्ता-मग्न 
पुरुष को श्राकर्षित कर सकती है फिर तो सौन्दर्य-दर्शन के लिए नेत्र 
खुल जाते हैं । नेत्र खुलते ही भ्रद्धा की नयनाभिराम मूर्ति भी सामने 
आई जिसका वणन प्रसादजी ने इस प्रकार किया है-- 


त्ील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा झदुल अधखुला अन्न; 

खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
भेघ-बन बीच शुलाबी रंग 
नील वस्त्र चिरध्यायी प्रेम को प्रतीक होता हैं क्योंकि नील रंग 


बार-बार धोने से भी हलका नहीं पड़ता | हे ने मी राधा को नीली 
फरिया पहनाई दै। अद्धा भाइ गत की मूर्ति है; कला और सौन्दर्य की 
प्रतीक दे । वह गंध देश में कंला का शीर्न प्रात्त कर के आई थी । 


भरा था मन सें नव ज्त्सा 
'... झ्ीख लू ललित कला का ज्ञान 


श्रद्धा ने मनु को आशा, उत्साह और कमर्यता का सन्देश दिया । 
श्रद्धा के उदय होते ही आ्राशा का संचार होने लगता है । श्रद्धा में जो 
विश्वास की मात्रा रहती है वही उत्साह का कारण बनती है। श्रद्धा के 
मुख से प्रसादजी जीवन मीमाँस का भी उद्धाथन कराकर मन को 
निराशाजन्य पल्ायनवाद से विर्त कर जीवन का आनन्द लेने की श्रोर 
प्रवृत्त करते हैं | 
जिसे तुम समभे हो अभिशाप 
जगत की ज्वालाओं का मृत्; 
इश का वह रहस्य वरदांन 
कभी मत इसको जाओ भूल; 
विषमता को पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा है स्पंदित विश्व महान; 
यही दुख सुख विकास का श्षत्य 
यही भूमा का सघुमय दान । 
दुख ही सुख के विकास की कौरण होता है| हमको जीवन उसकी 
श्ण्ता में ग्रहण करना चाहिए | दुखों को छोड़कर अमिश्रित सुख नहीं 
मिल सकता । भूमा पूर्णृता का ही नाम हैं | 'भूमा वे सुखम' दुख ही 
जावन के मूल्यतम रत्नों को प्रकाश में लाता है;-- 
व्यथा से नीली लहरों बीच 
विखरते सुख मणि गंण यथ तिमान । 
मंत्र पलायनवाद की ओर जाता है। श्रद्धा उसको जीवन-संग्राम की 
आर ले जाती है। प्रसादजी ने अपने नाठकों में नोरी को मंहत्व दिया 
हे पुद्प-प्राधान्य के बहुत से काव्य लिखे जा चुके हैं, नारी-प्राधान्य के. 
व्यू से हम विचलित नहीं होना चाहिए कियताज नौय में द्रौपदी ने 
हो पारबवों % प्रत्साहन दिया था और राजपूत रमंणियोँ भी पुरुषों 
० बुद्ध ५ लिए सुसजित करती रही हैं. किन्तु यहाँ श्रद्धा ने सुसजित 
उन से कुछ अधिक काम किया है| उसने मनु को निराशा के गर्व से 
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निकाल कर जीवन में प्रवेश कराया है। मनु कहते हैं।-- 
किन्तु जीवन कितना निरुपाय : 
लिया है देख, नहीं सन्देह 
निराशा है जिसका परिणाम | 
सफलता का वह कल्पित गेह 
,.भद्वा तप की अपेक्षा जीवन को महत्व देती है और श्रकांक्षापूं्स 
तशा आल्हाद की श्रोर मनु का ध्यान ग्राकर्षित करती है। जीवन 
(रस्कार की वस्तु नहीं। श्रद्धा का उत्साहपूर्ण उत्तर सुनियेः-- 
कहा आगन्तुक ने सस्नेहः-- 
“अरे तुम इतने हुए अधीर ! 
हार बेठे जीवन का दाँव, 
. जीतते म॒रं कर जिसको वीर । 
तप नहीं केवल जीवन सत्य 
करुण यह चक्णिक दीन अवषाद; 
श्रद्धा मनु, के लिए, अपने ढृदय का द्वार खोलकर दया, माया, 
ता श्रादि रनों को उसे मेंट करती है । 
दया, मायो, ममता लो आज, 
मधुरिसमा लो अग्राघ विश्वास; 
हमारा हंदथ रत्न निधि स्वच्छ 
और आशावाद जितना हमको कामाविनी के 
ना. इस ,ुग में बहुत कम दृष्टिगोचर होता है । 
ए यह एक औषधि रूप हे । 


$ जीवन का उल्लास 
में में मिलता है उत 
प्ुग के निराशाबाद के लिए. य 
.. विंश्व की छु्बेलता बल बने, . 
प्राजय . का बढ़ता व्यापार 
' हँसोता रहे उसे संविज्ञास, 
शेक्ति को क्रीड़ामयथ संचार ॥ 


६६ प्रसादजी की कला 


शक्ति के विद्य त्कण, जो व्यस्त, 
विकल बिखरे हैं. हो निरुपाय । 
समन्वय उसका करे समस्त, 
विजयिनी सानवता हो जाय |] 
प्रद्धा के इस आत्म-समर्पणमय वीरता के सन्देश के पश्चात्‌ काम ने 
एक दूरागत ध्वनि के रूप में आकर अपना परिचय देते हुए. कन्यादान 
की रसम भी श्षदा करदी | 


हम दोनों की सनन्‍्तान वही 

कितनी सुन्दर भोल्ो-भाली | 
रंगों ने जिनसे खेला हो 

ऐसे फूलों की बह डाली। 
जड़ चेतनता की गाॉँठ वही, 

सुलभान है भूल-सुधारों की । 
बह शीतलता है शान्तिसयी, 

जीवन के उष्ण विचारों की ॥ 


सरसरी तौर से देखने पर श्रद्धा का, काम की दुहिता होना कुछ 
संदिग्ध सा प्रतीत होता है | किन्त यदि हम काम को उसके शुद्ध ओर 
व्यापक रूप में लेते हैं तो यह सन्देह दूर हो जाता है। संसार में काम 
एक आदि-प्रेरक शक्ति है। 'काममय एवाय॑ पुरुपः', लोकैषण, वित्तषणा 
आर पुत्र घणा सप्र इसी के विविध रूप हैं। जीवन की आकांक्षा 
( 706 क्ष)]] $0 ]98 ) भी इसका नामान्तर है| काम में ही 
भाव का मूल है। कलांझों का मी इसी से सम्बन्ध हे | चोसठ कलाझओों 
का विवरण हमको काम-सूत्रों में मिलता है। काम आर्कक्षा है रति 
उसकी तृप्ति है। आकांक्षा की तृप्ति श्रद्धा को जन्म देती है। 

काम के पश्चात्‌ वासना का उदय होता दे । वासना काम का ही 
व्यक्त रूप है | काम ओर वासना मनुष्य की इच्छा शक्ति के ही रूपा- 
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व्तर हैं। वौसना के आते ही मनु का मन सौन्दर्य-प्रवण ही जाता है 
आर कामायनी के पालित पशु के प्रति ईष्यो जाग्रत हो जाने पर भी 
वह श्रद्धा को श्रात्म-समर्पण कर देता है । 

मैं तुम्हारा हो रहा हैँ” यही सुदृद विचार 

चेतना का परिधि बनता घूस चक्राकार 


सौन्दर्य के विषयो-प्रधान ( 8पणुं&०ाए७ ) और विषय-प्रधान 
( 00]8०४४७ ) दोनों ही पक्त हैं। बिहारी ने इन दोनों पक्षों का 
उद्घाटन “रूप रिकफावन हार वेई थे नयना रिभवार! इस दोहा में 
किया दे | वासना उसके विपयीभ्रघान परे को पुष्ठ करती है श्रो९ लजा 
उसके विषयप्रधान पक्ष को बल देती है । लज्य वासना की अतिशयता 
के ऊपर एक आवश्यक ब्क' का भी काम करती है। कामायनी में 
लजा के इन दोनों धर्मो की ओर संकेत किया गया है । 
में उसी चपल की-घात्री हैँ। 
गौरव महिमा हूँ सिखलाती; 
ठोकर जो लगने वाली 
उसको धीरे से सममात 


पंनु श्रद्धा के बचनों का उलथा अर रु लगाकर पशुश्लि के काम्य- 
कर्म में प्रदत्त हो जाते हैं और इसमें असुरों के पुरोहित किलात खझोर 
श्राकुलि उनके सहायक बनते हैं। पशुबलि होती है, पाशविकता की 
वृद्धि के लिए। मेरी समभ में दोनों ओर के अत्म-समर्पण के बाद यह 
काम्य-कर्म का व्यापार कुछ छझसंगत सा लगता है । श्रद्धा को पुरोडाश 
आर सोमपान कंरोना अनावश्यक था | पशुत्रलि का विरोध प्रसादजी के 
प्रकाम्य विषयों में से था, शायद इसीलिए उसके वर्णन करने का मोह 
थे संवसण न कंर सके हों | यह बलिकर्म श्रद्धां के पालित पशु के प्रति 
मनु के ईषालु मन की प्रेरणा से हुआ हो या पूर्व संस्कारों की प्रब- 
लता से; जो कुछ भी हो यह कुछ अप्रासज्लिक सा लगता दे । 


द्ष्प प्रसादूजी की कल्ना 


मनु अपने आदर्श स्वमाव में चित्रित नहीं हुए हैं। प्रसादजी 
यथाथंवादी है। मनु का चरित्र नैतिक बन्धनों से ही न हो साधारण 
मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। पहले उनको श्रद्धा के पालित पशु 
के प्रति ईष्या हुई थी, अब अपने ही भावी पुत्र के प्रति। मनु देव 
खष्टि के अवादित अधिकारों के संस्कार लेकर आये थे और शायद वे 
घर में बंधकर नहीं बेठना चाहते ये | 
मात्मार से दब हुई श्रद्धा का केतकी गर्भ सा पीला मुंह ओर 
आंखों में भरा स्नेह उनकी अधिक आाक्ंण न दे सका 4 9775 8 
0 988प(७ 48 706 8 ]09 [07 ७४७७ की शत उपस्थित हो ग़ई 
थी। थद्धा उनके मगया कर्म का भी विरोध करती थी । वह मृगया के 
श्राग खेती की अवस्था को पहुँच गई थी | स्वरियाँ सदा रक्षा का प्रतोक 
रही हैं। श्रद्धा के भावी वात्सल्य और मनु छे दूसरे को न सहन करते 
वाले प्रेम में संघ्रष हो उठता है | | 
यह जीवन का वरदान, मुझे 
दे दो रानी अपना ढुलार ! 
केवल मेरी ही चिन्ता का 
तब चित्त वहन कर रहे भार | 
मनु का अं इतना बढ़ा हुआ है कि वह अपने बिना श्रद्धा को सुखी 
नहीं देख सकता | पुत्र और पति की प्रतिदन्दिता का उल्लेख आज 
कल के मनोविश्लैपण शास्त्र में आता हे किन्त यहाँ पर यह पूर्णतया 
व्यक्त हो गया है | 
छुम फूल उठोगी लतिका सी 
हु कंपित कर सुख सौरभ, तरक्न; 
में सुरभि खोजता भटकूँगा 
वन-वन युन कस्तूरी कुरज्ढ। 
मनु वहाँ से चले जाते हैं .किन्त श्रद्धा से प्रथक होते ही उनको . 
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पश्चाताप और विषाद घेर ल्षेता है। वे अपने को नियत चक्र का 
शिकार पावे हैं। यह भी प्रतादजी के अभिमत विषयों में से है | 
इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही 
खोखली शुूल्यता में श्रति पद असफलता अधिक कुलाँच रही 
पादस रजंनी में जुगुनूं गण को दोड़ पकड़ता सें निराश 
> कप उन ज्योति कणों का कर विनाश | 
मनु को श्रद्धा के छोड़ने के लिए काम भी बहुत फटकारता है 'तम 
भूल गये पुरुषत्व मोह से कुछ संत्ता है नारी की' और शाप भी द्वेता 
है । यहाँ पर मतु श्रद्धा के हृदय-पक्षु से हटऋर इड़ा के बुद्धिलपत्ष की 
छाया में आते हैं | इड़ा सारस्वत देश, जो बुद्धि का प्रतीक है और 
जिसमें देवतांशों और दानवों का युद्ध हो चुका है, क्री रानी है। वह 
कम ओर विचार की -अधिष्ठात देवी है । उसका रुप्ही तक़मय और 
. ज्ञानमंय था | 
जिखरी अंलके ज्यों तक ज्ञाल 
वक्तस्थल पर एकत्र धरे संस्ति के सब विज्ञान ज्ञान 
था एक हाथ में कम-कल्षश वघुधा जीवन रस सार लिये 
दूसरा विचारों के नम को.था मंधुर अभय अवलम्ब दिये 
इड़ा मनु को सारस्वत देश का राज करने को कहती हैं। इड़ा के 
साथ रहने से मनु की अध्यक्षता में विशान-प्रधान सभ्यता का विकास 
होता है | कामायनी में सम्यता ,को तीनों श्रेणियाँ आजाती है| स्वय॑ 
मनु सृगया वाली वम्यता के-पोषक थे | श्रद्धा कृषि और पशु-पालन की 
सम्यता के पक्ष में थी। इड़ा के संग्रोग से मतु,. विशानप्रधान सम्यता के 
मदाता बने | बुद्धि के साथ उनको वेभव भी मिला, उसमें दंव-कोप 
हुआ | मनु वभव से ही सत्तुष्ट न थे। वे स्व इंड़ा पर अधिकार 
जमाना चाहते यैं।.... 
वृद्धि का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। मठ की प्रज्ञा 
विद्रोह करने लगो और युद्ध छिढ़ गया । मनु अपनी.दी हुईं वेशानिक 
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सभ्यता का अहसान जतलाते हं। उनकी प्रजा उस सभ्यता का 
तिरस्कार कर उत्तर देतो है | ह 
हम संवेदन शील हो चल्ले यही मित्रा सुख 
कष्ट समभने लगे बना कर निज क्षत्रिस दुख 
प्रकृत शक्ति तुमने यन्त्रों से सब की छीनी 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर भीनी 
इस उत्तर में गाँधीवाद के सरल प्राकृतिक जीवन का पक्ष लिया 
है | मनु संग्राम में आहत होकर मूछिंत हो जाते हैं । 
श्रद्धा इस सब्च व्यापार को स्वप्त में देख चुकी थी। वह अपने पुत्र 
मानव को साथ लेकर मनु की खोज में चल दी | श्रद्धा सारस्वत देश में 
पहुँचकर इड़ा को मनु की विफलता पर सहृदयतापूर्ण विचार करती हुई 
पाती है। मनु श्रद्धा ओर कुमार को देखकर कृतज्ञता से भर गये और 
उससे इड़ा की छाया से बाहर ले जाने के लिए कहने लगे। मनु को 
श्रद्धा का महत्व और उसके प्रेम का मूल्य प्रतीत होने लगा | 
नहीं पा सका हूँ में जेसे 
जो तुम देना चाह रही, 
छुद्र पात्र ! तुम उसमें कितनी 
मधु धारा हो ढाल रही। 
सब बाहर होता जाता 
बगत उसे में कर न सका, 
बुद्धि-तक के छिद्र हुए थे 
हृदय हमारा भर न सका। 
यहाँ पर फिर हृदयवाद की विजय होती है, किन्तु मनु मोह के 
बन्धन में अधिक नहीं रहना चाहते थे। 
वे रात्रि में ही भाग निकले । उनके हृदय में पराजय की लजा 
और बदला लेने की अ्रशक्तता काम कर रही थी । श्रद्धा के संयोग दो 
लाने पर मनुष्य संघष में प्रदत्त नहीं हो सकता | 


कामायनी की भाव॑मूलक उंयाख्या ७१ 


सुबह उठते ही श्रद्धा, इड़ा ओर कुमार तीनों ही मनु को खोज में 
निकलते हैं| इड़ा अपने को सबसे अधिक अपराधिनी समझती थी। 
उसने रास्ते में पाश्चाताप॑ भरे शब्दों में श्रद्धा से क्षमा याचना की। श्रद्धा 
ने इड़ा को उसकी न्यूनता बतलाई । 


बन विषंस्त ध्वान्त . 

सिर चढ़ी रही पाया न हृदय, 
जीवन धारा सुन्दर प्रधाह, 

सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाह; 
आओ तकमयी ! तू गिने लहर, 


किक. 


'सिर चढ़ी' में अमिधा ओर लक्षणा के अर्थों का बढ़ा सुन्दर 
समन्वय हुआ है| बुद्धि मस्तिष्क में रहंती हैं । यहाँ पर प्रसादजी ने 
जोवन मीमांसा का एक सिद्धान्त श्रद्धा के मुख से कहलाया है। जीवन 
के रहस्य की प्राति ब्योरे ( (989॥ ) में पढ़कर नहीं मिलतो | जीवन 
को उसकी पूर्णता में व्यापक्र दृष्टि के साथ देखने में हम रस ले सकते 
हैं। लहरों के गिनने की अपेज्ञा हमको उसके पूर्णंप्रवाह का आनन्द 
लेना चाहिए। भ्रद्धा ने यद्यपि इड़ा को फथकार बतलाई थी तथापि वह 
उसका महत्व जानती थी। सच्चों श्रद्धावान विरोध नहीं कर सकता | वह 
शुण ग्राहक होता है । इसीलिए कामायनी अपने कुमार को इड़ा के 
साथ कर देती है | वह जानतो थी कि दोनों के साथ रहने में दोनों का 
हो नहीं वरन्‌ सारी मानव जाति का कल्याण है । 


४हे सोम्य ! इड़ा का शुचि दुल्लार, 
हर लेगा तेरा व्यथाभार; 
' यह तकमयी तू श्रद्धामय, 
तू मननशोल कर केस अभय; 
इसका तू सब सनन्‍्ताप निचय, 
हर ले, हो मानव भाग्य उदय; 
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संब की समरखतां कर प्रचार, 
मेरे सुत ! सुन माँ की पुकार ।” 
श्रद्धा भी कम के विरुद्ध नहीं है किन्तु वह विषमंता उत्पन्न करने 
वाले कर्म नहीं चाहती | वह सत्र प्राणियों की समरसता की इंच्छुक है | 
समरसता शेव दर्शन का शब्द दे | शेव्य अद्वेतवादी दरशंने है। श्रद्वेत- 
बाद में विषमता को स्थान नहीं | 


इढड़ा ओर मानव को विदा करके; श्रद्धा ने मनु को नदी के एकान्त 
कूल पर लेटा हुश्नरा पाया । श्रद्धा उनकों सहांग ओर प्रोत्साहन दे उस 
उच्च शिखिर पर ले जाती है जहाँ महा हिम का घवल हास उल्लासित 
होकर स्वयं दृत्य करते हुए नय्राज क्री मूर्ति बन रहा था। बिना श्रद्धा 
के मनुष्य को भगवान के दर्शन नहीं मिलते ओर दशन मिलकर ही 
रहस्य का उद्घाटन होता है, दृदय को अन्थि खुल जाती है और 
आनन्द की प्राप्ति होती है | 
मनु के चरण शिथिल हो जाने पर भी शअ्रंद्धा उन्हें और भी उच्च 
भूमि पर ले जाती हे | वहाँ मनु. को तीन विन्दु दिखाई दिए | 
त्रिदिक विश्व, आलोक. बिन्दु भी 
तीन दिखाई. पड़े .. अलग वे, 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो 
वे अनमिल थे. किन्तु. सजग थे। 
ये विन्दु इच्छा, क्रिया श्र ज्ञान के थे |. ये अलग अलग थे । 
इच्छा का रंग तो भावमूलक होने के कारण लाल था, कम का रंग 
कठिन लोह-श्ड्ूला से सम्बन्ध होने के कारण काला और श्ञान का 
सक्न श्वेत कहा है| यही स्व लोह और रंजत के रह्ढ हे | श्रीमंद्धागवत 
में मय दानव तीन के रथों को उल्लेख है । -वे रथ सोने, चांदो श्रोर 
लोहे के थे | वे इतंने बढ़े ये कि पुरं से दिखाई पढ़ते थे--स निर्माय 
पुरस्तिखों हेमीरों प्यायसी विभुः इसी से शांने, इच्छा और क्रिया के इत्तों 
मिल जाने को त्रिपुरदाह कंहा है | 
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श्रद्धा इंच्छा लोक का इस प्रकार पस्चिव देती है-- 


. इ्ई-लोक का नीचे के शब्दों में परिचय दिया गया दें-“ 


ज्ञनालेत्र 
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वह देखा रागारुण है नो 
ऊषा के कन्दुक सा सुन्दर; 
छेायामय कमनीय कलेवर 
भार्चमयी प्रतिमा का सन्दिर। 
चिर-वसन्त का यह उद्गम है 
पतझर होता एक ओर है; 
अमृत हलाहल यहाँ मिले हे 
सुख दुख बँघते, एक डोर हे । 


कर्म-चक्र सा धुम रहा है 
यह गोलक,.बन नियति ओरणा; 

सब के पीछे. लगी हुई है 
कोई व्याकुल नयी एपणा । 
श्रमसय कोलाहल, पीडन भय 
विकल, अवर्तन महायन्त्र का; 
क्षण भर भी विश्वास नहीं दे. 
प्राण दास है क्रिया तन्त्रका।.. 
“विषय में श्रद्धा मनु को इस प्रकार बतलात 
(पप्रियतम ! यह तो ज्ञान क्षेत्र दे 
सुख दुख से है डदासीनता; 


#+5. 


यहाँ. न्याय निर्सम, चलता दे 


बुद्धि चक्र, जिसमें न दीनता । 
यहाँ प्राप्य मिलता है केवल 
तृप्ति नहीं, कर भेद बाँटती; 
बुद्धि,विभूति सकल सिकतामी 
प्यास लगी है ओलस चाटती ! 


लि 


का, 
चर 
4 
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भाव लोक में सब्र सुख दुख एक साथ बंध जाते हैं । कम लोक में 
नियतिचक्र चलता है जिम्तमें मनुष्य परवश हो जाता है किन्तु अपनी 
भूढहुता के कारण अपने को कर्ता मानता है ( कतार मन्यते ) | 
अन्ध प्रेरणा से परिचालित 
करता में करते निज गिनती । 
ज्ञान में भेद श्रोर विवेक रहता दे | यहाँ पर व्योरे की ओर ज्यादह 
प्यान दिया जाता है | यहाँ प्राप्य मात्र मिलता है किन्तु माव लोक की 
सी तृप्ति नहीं। यत्रपि इड़ा में ज्ञान और कम का योग दिखाया गया 
था ओर श्रद्धा में भाव ओर कर्म का। तथापि यहाँ पर उनको अ्रलग 
दिखाकर तीनों के प्रथक और स्वतन्त्र रहने की अ्रपूणंता बतलाई गई है । 
समन्वय की आवश्यकता तभी समझ में आतो है जन्न उनके प्रथक रहने 
का दोष समझ में आ जाय | 
ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्‍यों पुरी हो मन की; 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह बिडम्बना है जीवन की। 
श्रद्धा भी यद्यपि भावनावृत्ति है तथापि जिस अंश में तीनों के 
समन्वय के लिए. भावना की आवश्यकता है उस अंश में वह अलग 
रखी गई है। समन्वय कराने वाला कोई अलग ही होता है| मनुष्य 
अद्घामय होकर दोनों का समन्बय कर सकता है ओर तीनों के समन्वय 
पें ही आनन्द और कल्याण की प्राप्ति होती है, श्रद्धा की स्मिति-रेखा 
से तीनों बिन्दु मिल जाते हैं-- 
महा ज्योति रेखा सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दोड़ी उनमें; 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमें । 
२८ >< >८ 
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स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो, 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे; 
दिव्य अनाहुत पर निनाद्‌ में 
श्रद्धायुत मनु बस तनन्‍्मय थे | 


मनु श्रद्धा के साथ अकेले नहीं रह पाते | फिर तो पृष्ठ समन्वय न 
होता | इड़ा भी बहाँ मानव तथा अपनी प्रजा समेत आ जाती है | 
उनके साथ एक वृषम भी था जो धरम का प्रतीक है । घम को साथ 
लेकर ही हम आनन्द के लोक में पहूँच सकते हैं | आनन्द-लोक को प्राप्त 
कर धर्म अनावश्यक हो जाता है। वहाँ उसझा उत्सर्ग कर दिया जाता 
है | वहाँ पहुँचकर इड़ा ने श्रद्धा के आगे सिर कुका दिया था यही 
हुृदयवाद ओर बुद्धिवाद का समन्वय है-- 

भर रहा अक् श्रद्धा का 
सानत्र उसको अपना कर; 
था इड़ा शीश चरणों पर 
वह पुलक भरी, गद्गदू रंवर | 

मनु ने भी उद्ारता पूबंक इड़ा से अपना बेर मात्र दूर कर दिया 

शोर कहने लगे-- ु 
हम अन्य न और कुद्धम्बी 
हम केवल एक हीं हैं; 
तुम सब मेरे अबयव हो 
जिसमें कुछ नहीं कमी है 
शापित न यहाँ है. कोई 
तापित पापी न यहाँ है; 
जीवन वसुधा समतल है 
समरस है जो कि जहाँ दे। 
३ र् रू 
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सब भेद भाव भुलवा कर 
दुख. सुख .को दृश्य बनाता; 
सानव कह रे! “बह में हूँ? 
यह विश्व नीड़ .बन जाता ! 
जहां ऐसे उदार भावों की जाग्रति हो। जाय- वहाँ जीवन में आनन्द 
ही आनन्द दिखाई पड़ता है | सारी प्रकृति एक अलों किक आल्हाद से 
सपन्दित हो जाती हैं। उस दशा को प्रसादर्जी ने इस प्रकार वर्णन 
किया है-- 
चिरमिलित प्रकृति से पुल्नकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन; 
निज शक्ति तरइगयित था 
आनन्दू-अम्बु-निधि शोभन ! 
२6... /#< > 
मांसल सी आज हुई थी 
हिसवती प्रकृति पाषाणी 
उस ल्ास रास में विहल्न 
थी हसती सी कल्याणी। 
समरस थे जड़. या चेतन 
सुन्दर साकार बना था; 
चेतनता एक. विलसती 
आनन्द अखणड घना था। 
प्रसादजी ने वर्तमान रहत्यवाद के सम्बन्ध में कहा है कि इसमें अपरोक्त 
अनुभूति समरसता तथा प्राकृतिक सोन्द्य के द्वारा अहं का इदं से समन्वय 
करने का सुन्दर प्रवत्न है ) उपयुक्त पंक्तियों में अहं और इदं का 
समन्वय है ओर उसी के साथ जड़ और चेतन की समरसता तथा उससे 
उत्पन्न होने वाले आनन्द का उद्घाटन | कामायनी का अन्तिम दृश्य 
रस्यवाद का अच्छा उदाहरण है | 
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प्रसादजी शैव मत के अनुयायी थे जिसमें आनन्द को विशेष महत्व 
दिया गया है । प्रसादजी का कथन है कि श्रार्यलोग आनन्दवाद के 
मानने वाले ये । उनके हृदय में जीवन का उल्लास था जो यज्ञों भें 
उद्बलित हो उठता था | जो आर्यलोग इस आनन्द॒वाद से सहमत न 
हो सके वे व्रात्य कहलाये । वें तर्कबाद की ओर गये और आदशवाडी 
बने | कामायनी के समभने में प्रसादजी के रहँस्‍्यवाद शीर्षक लेख से 
दिया हुआ नीचे का उद्धरुप विशेष रूप से सहायक होगा-- 

“उपनिषद में आनन्द की प्रतिष्ठा के साथ प्रेम और प्रमोद की भी 
कल्पना हो गई थी, जो आनन्द सिद्धान्त के लिए आवश्यक है। इस 
तरह जहाँ एक ओर भारतीय आर्य आ्रत्यों में ( जिनमें बौद्ध जैन श्रार्दि 
सम्मिलित हैं ) तक के आंधार पर विकल्पात्मक बुद्धिवाद का भचार 
हो रहा था वहाँ प्रधान बैदिक धारा के अनुयायी झआयों में आनन्द का 
सिद्धान्त भी प्रचारित हो रहा था। वे कहते थे-- 'नायमात्मा अवचनेन 
लमभ्यो न मेधया न बहनों श्रुते न (मुराडक ) 

नैषा तर्केण मतिरा मने या ( कंठ ) आनन्दमय ध्रात्मा की उप- 
लब्धि विकल्पात्मक विचारों और तर्को से नहीं हो सकती ।* 
कामायनी में आरयों के इसी मान्य सिद्धान्त की स्थापना: की गई है | 
इस आननदवाद में तप द्वारा इन्द्रियों को कष्ट देने की- अवश्यकता 
नहीं और न मन के निम्नह की क्योंकि शैवाग्मों के अनुयायी सारे विश्व 
को शिवमय मानते हैं फिर मनन शिव को छोड़ कर जायगा कहाँ बाहर 
भीतर आनन्दधन शिव के श्रतिरिक्त दूसरा कॉनसा स्थान है । 

इस प्रकार कामायनी में प्रसादजी .के सभी मान्य सिद्धान्तों का समरा- 


वेश हुआ है ओर इसमें उनकी कला की अन्तिम परिणति दे ।- 


काम्मांयनी 


>--क((6204-* 


मनु का चरित ऐसा नहीं है, जो स्वयं ही काव्य हो ओर जिसको 

छुकर किसी का भो कवि बन जाता सहज सम्पाव्य हो सके। अर्थात्‌ 

महा काव्य के लिए बनी बनाई जिन महान बटनाओं को आवश्यकता 
हीती है उनका एक प्रकार से यहाँ अमाव है | इसमें आदि पुरुष और 
आदि नारी की कहानी है, अतः विकसित जीवन की जडटिलताए उनके 
सामने नहीं हैं, कहीं-कहीं तो मानसिक-बृत्तियाँ मो मूलरूप में आयी 
हैं | कामायनी साढ़े तीन चरित्रों की कथा है | फिर मी विद॒ग्ध पाठक 
जानते हैं कि खड़ी बोली के इस युग में महाकाव्य के नाम से जो पॉच- 
छः पुस्तक प्रचलित की गयीं उन सभी से अधिक सफलता कामायनी 
का मिली है | महाकाव्य में महान कथा ही सब कुछ नहीं है, काव्य 
की महानता और प्रबन्ध की अन्न एणता भी कोई चीज है; “ग्रभिव्यक्ति 
की कुशल शक्ति' का भी महत्व है। इन तत्वों का संबत निर्वाह 
प्रसाद'जी द्वारा जैसा हुआ, इस काल के किसी अन्य कवि द्वारा 
नहीं |# श्रतः भावावेश में किसी काव्य-्ग्रन्थ की प्रशंसा में जो यह 
लिखत हैँ कि कामायनी किसी पुर्तक विशेष के सामने “मनोविज्ञान 


का ट्रीयइज' सी लगती है, वे प्रसादजी की प्रतिमा का स्पष्ट शब्दों में 
अपमान करते हैं। 


वसे तो पूरी कथा और उसकी प्रबन्ध कल्पना ही- सरल-सुन्दर है । 


पर श्रद्धा-सनु के आकर्षण से लेकर मिलन तक की गाथा तो 
बड़ी आकृषक दे | झ्राकपण के मूल में प्रायः सोन्दर्य रहता है। 





#£कामायनी मे प्रकृति के विभिन्न रूपों के चित्रण, सांस्कृतिक विकास 
आर सांध्कृतिक संघर्षा के वणुन, विभिन्न छुन्द, रस, रीतियाँ, अलक्लार 
अादि उसके महाकाव्यत्व के पोषक हैं | “्सम्पांदक 
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प्रलय काल में मनु के भीतर उपेक्ञामय जीवन का जो मधुमय ख्रोत वह 
रहा था श्रद्धा के मधुर सोन्द्य की हलकाऊ भूमि पाते ही वेग से बह 
उठा । उसे सामीप्यलाम के लिए कोई विकट प्रयत्न नहीं करना पड़ा--- 
न राम की तरह धनुष तोड़ना पड़ा, न रलसेन की तरह चोर बनना 
पड़ा, न सलीम की तरह किसी अ्रफगन की हत्या करानी पडी आर न 
एडवड की तरह साम्राज्य ही छोड़ना पड़ा | यहाँ तक कि न रात के 
बारह बजे इत्र में डुबा कर पत्र लिखने पड़े, ओर न आँसुओ्रों से तकिये 
भिगोने पड़े | पर श्रागे चल कर ज्योत्स्तास्नात मधु यामिनी के अ्रधीर 
पुलकित एकान्त वातावरण में नर के विकल अ्रशान्त वक्ष से आवेग 
की चिनगारियों का फूटना श्रोर नारी का गम्भीरता से 'मत कहो पूछी न 
कुछ” कहना ओर उसके पश्चात--के पलों को सामान्य नारो के जीवन 
के उस मघुर वसन्‍्त को--जिस असामान्य रंगीनी ओर सधी तूलिका से 
कविने चित्रित किया है, वह काव्य की अपनी वस्तु है ओर निश्चित ही 
वह मनोविज्ञान” की किसी "ट्रीआइज' में नहीं मिलेगा | 
मनु चिंतनशील प्राणी हैं। कामायनी की वे उक्तकियाँ जो इस 
काव्य-्भवन की जगमगाती मणियाँ हैं, प्रायः मनु के मुख से ही निकली 
हैं| प्रार्म्म में उन्होंने अपने को 'अ्रमरता का जजर दंभ' कहा है | 
इस दंभ ने उनका पीछा बहुत दिवर तक किया। “अं! दंभ का पिता 
है और ईर्ष्या “अहं! की बहिन | 'अरहं! और ईष्यों के कारण उन्हें 
कभी शान्ति न मिली । पर मनु सबसे पहले पुरुष हैं ओर पुरुष! शब्द्‌ 
का उच्चारण करते ही पौरुष का भाव स्वयं जाभ्यत होता है। कवि ने 
प्रथम सम में ही उनके शरीर की दृढ़ गठन ओर सबलता का परिचय 
देने के लिये उनके ऋरवयथ की दृढ़ मांस पेशियों ओर स्वस्थ-शिराझों 
की चर्चा की है। आखेट-व्यसनी मनु की कल्पना भी एक दृढ़ सबल 
स्फूर्तियुक्त पुरुष की भावना ही सामने लाती है। ओर आगे चल कर 
जन्न प्रजा और प्रकृति के सम्मिलित विद्रोह का सामना करने के लिए 
मनु अपना धनुष उठाते हैं तो शक्ति का दुरुपयोग करने से यद्यपि 
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ग्त्याचारी या वर्चर कह कर उनकी असंयत बुद्धि ओर अनियत्रित हृदय 
का तिरव्कार करने की इच्छा भी जागरित होती है, पर उनके पोरुष 
पर एक प्रकार का आाश्चय ही होता है | 

श्रद्धा के ृदय का निर्माण अनन्त स्नेह ओर अगाध कोमलता से 
[ है | उसकी ममता पशुश्रों तक विध्तृत है। मनु दो बार उसे 
इ कर भागते हैं, ओर श्रद्धा दोनों बार मन में मेल न लाती हुई 
तु के हृदय का बोफ हल्का करती हैं । दूसरी बार मनु जब प्रेम में 
श्वासबात के भी दोपी हैं, श्रद्धा का उन्हें अपनाना नारी-हृदव का 
ब्रनन्त क्षमा का परिचय देता है। यहाँ नारी ने नर को पराजित क 
दिया | सच पूछ तो प्रेम में नारी ने नर को सदंव पराजित किया है-- 
क्या सीता ने राम को, क्‍या राधा ने छृष्णु को ओर क्‍या गोपा ने 


बुद्ध क ! 


ऊग० +॥' ० 


बिक 


रणामयी है। कथि ने कुछ तो रूपक के आग्रह 


श्> 
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ड़। आकपक है 
से आर कुछ विशेष उद्द श्व से उसे कठोर-हृदया बनाया हैं। उसकी 
हृढ़ता से मनु के अर को धक्का लगता दे जिससे उनका उर कोमल 
होकर श्रद्धा को उत्सगं-भावना से पिघलता हैँ | श्रद्धा के .स्नेह का 
अपमान कर-जब मनु इड़ा से प्रम-याचना करते हैं तो इच्छा होती दे 
कि यह नारी इनके साथ रूखा व्यवहार कर इस बात को प्रत्वत्ञ-करे कि 
प्रंम में प्रबचना का क्‍या अथ होता है ? उस दिन की उस प्रबंचना का 
फल आज मी प्रत्येक निराश-प्रेमी और अ्भागी प्रेमिका को 'उठाना 


रहा है। शतबिच्छुश्रों के दंशन-सा यह अमर सत्य सभी के पीछे 
गया हँ-- ह 


> है|, 


जिसके हृदय सदा समीप है 
वही दूर जाता है; 
ः “आर ऋरेध होता उस पर ही 
के जिससे कुछ नाता है । 
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धर्शव कितना स्वाभाविक और विंषाद को घनीभूत करने वाला है, ओर . 
कितने थोड़े शब्दों में, किस. मार्मिकता से व्यक्त किया गया है। किसी के 
विरह-वर्णन. में एक साथ आप 'सवासो ए५ काले कर दे तो इससे यह ता 
पता चल जायगा कि आप एक बात को फेला कर कह सकते हैं या किसी 
के वियोग की कथा को एकसे ढ्ञ पर दध विरहिणियों के द्वारा व्यक्त 
कराएँ तो यह मी पता लग जायगा क्रिविरह एक प्रकार का दोरा है 
जो कभी किसी को और कभी किसी को डठाता है | महाकाव्य में 
चर्णन के विस्तार का जो अधिकार * प्राप्त है उसका तात्यय यह कदापि 
नहीं है कि आप उसे 'ऐसा विस्ता। दें कि वह अपने प्रमाव ही खो 
बैठे | पाठकों के मस्तिष्कों के पात्रों की भी एक माप है जिसमें अधिक 
रस डालने से उछलने लगता है। अधिक विस्तृत वर्णन में समरंसता 
नहीं रह सकती, शतः अत्छे कवि इस 'बात का ध्यान रखते हैं कि 
अपनी ओर से उचित परिमाण में ही किसी रस को मिलाबे। अशोक- 
वुच्ष के नीचे बैठी सीता का बिग्ह-वर्णन कितना संयत है, कितना 
संज्षित और- कितना प्रभावशाली ! इसी सुरुचि का परिचय प्रसादजी ने 
ध्छ्वप्ः सर्ग में दिया है । प्रकृति के प्रतीकों के सहारे कामायनी के चीख 
शरीर का अमास, प्रकृति के प्रसन्न बातावस्ण के सम्पक से पीड़ा को 
तीब्रता का अनुभव, अतीत की मछुर घड़ियों का स्मरण; थोड़े से अंसू 
और बालक के “माँ” शब्द, के उच्चारण से एक गहग आबात- अर वस्त | 

प्रकृति को छैंकर कामायनी में प्रसाद! :जी की विशेषता हे उच्चके 
नम विनाशकारी रूप को चित्रित करता | शशि की रेशंमी विभा 
से भरी जल की जो लहर नोका-विहार के समय साड़ी की सिकुडन-सों 
प्रतीत होती हैं, वे हमें निगल भी सकती हैं, जो अनिल केवल इसलिए 
गंधयुक्त दै कि वह किसी की भावी-पली के सुरमित-झडु-कचजाओ 
गंध चुरा लाया है; वह घनीभूत दोकर शवांसों की गति #ड भी कर 


न्‍्े 


सकता दै; जो विद्यूत किसी: के अ्रज्ञ की आमभा आर चश्चबलता का 


डुपमान बनती है और वर्षा की बू दो. को झपनी चमक से सोने को 
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बू'दें बनाती है वह कहीं गिर कर बज्र रूप भी धारण करती है, और 
गरल-जलद की खड़ी भड़ी' सहायक्र भी होती है | कामायनी के 
प्रारम्भ में पदञ्नयूत के भैरव मिश्रण से जो प्रलय की हाह्मऋारमय स्थिति 
उपस्थित हुई, प्रसाद! द्वारा प्रकृति के उस दुदमनीय स्वरूप का 
चित्रण चमत्कृत करने वाला है-- 

“उबर गरजर्ती सिंधु लहरियां 

कुटिल काल के जालों-सी 

चली आरही फेन डउगलती 

फन फेलाए ब्यालों-सी |” 

जहाँ प्रकृति के मनोमुग्धकारी स्वरूप का अंकन हुआ है वहाँ दो 

विशेष बातें मिलती हैं--स्थान में हिमालय के व्णशंन और समय की 
दृष्टि से संध्या ओर सात्रि के चित्रों की भरमार | हिमालय अधिकतर 
पात्रों की लीलाभूमि होने से च्ार-बार कवि के दृष्टिपयथ में आया है । 
वूर-दूर तक विस्तृत हिम पर नव कोमल आलोक का बिखरना, और 
आलोक का अगरित हिमखशण्डों पर पड़ कर अगशित हिमकर का 
सजन करना | कितना भव्य दृश्य है | संध्या ओर तारे भरी ज्योत्सना- 
मयी यामिनी के अनेक रम्य चित्र भी कामायनी में बिखरे पड़े हैं। पर 
सबसे सुन्दर ओर पूण, आशा-सर्ग में रजनी का एक मधुर चित्र है 
जिसमें चल-चित्र का सोन्दर्य मरा पड़ा है। विश्व क्या है ! एक कमल । 
रजनी क्‍या है ! एक मृदुल मधुकरी और ज्योत्सना नहीं है, वही 
मधुकरी रजत-कुसुम के नव पराग को मस्ती में मर कर जड़ा रही है | 
अब हिमगिरि ओर संध्या दोनों के संयोग का एक संश्लिष्ट चित्र 
दुखिए;+- ह 

“संध्या-घनमात्ञा की सुन्दर 

ओढ़े रहक्ष-विरद्धी.. छींट; 

गगन-चुम्बिनी शेल-श्रेणियां 

पहने हुए तुषार किरीट |” 
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'श्री० प॑० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
प्रसादजी की विचार-धारा में जो कोई दोष द्वढ़े हैं उनमें से एक यह 
है। “अ्रद्धा इड़ा से कहती है कि “सिर चढ़ी रही पाया न हृदय! । 
क्या श्रद्धा के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता था कि “रस पगी रही 
णई न बुद्धि” ! जब्न दोनों श्रलग-गलग सत्ताएं करके रखी गयी हैं तब 
एक को दूसरी से शूत्य कहना, और दूसरी को पहली से शल्य न 
कहना, गड़बड़' में डालता है |” 


इस आज्षिप का छोठा-सा उत्तर यह है कि शुक्लजी जिसे भूल 
कहते हैं, उसका ज्ञान 'प्रसादनी को था। कामायनी ने इड़ा के हाथ 
जब्र कुमार को सौंपा है तो जीवन की समरसता आर सफलता के लिए 
उसने श्रद्धा और बुद्धि दोनों के योग पर जीर दिया है। एक के बिना 
दूसरा अधूग ही है। इसी से उसने कहा है-- 
यह तर्कमयी तू श्रद्धासय, 
तू मननशील कर कार्य अभय | 
पहस्य! शीर्षक सर्ग में श्रद्धा ने मतु को इच्छा का सगारुण, कर्म 
का श्यामल और ज्ञान का रजतोज््बल तीन लोक दिखाये हैं, ओर 
उनके सामझस्य में जीवन का वास्तविक सुस्ब बताया है। केवल 
इच्छा! पंगु है । उसे कर्म का सहारा चाहिए | “केवल कम अन्धा है | 
उस पर विवेक या शान का: नियलण - होना चाहिए। मनु दोनों 
स्थितियों को देख चुके हैं | “केवल ज्ञान! मी संसार में विषमता फेलाने 
बाला दे क्‍योंकि ज्ञानी जब “इच्छाओं को कुठलाते हैं! तो संसार का 
विकास कैसे होगा ! ््ि 
प्रसादजी के नाथकों की विलष्ट उक्तियों, उनमें आये गातों तथा 
उनके काव्य-मन्थों-"विशेष कर “आँस' और 'कामायनी' को पढ़ने से 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि जहाँ तक भाषा भा: भोवामिव्यक्ति का सम्बन्ध 
है वहाँ प्रसाद! जी का अपना एक स्टेडड था जिंसंसे नीचे वे उतरना न 
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चाहते थ। मेने कहीं यह भी लिखा देखा इ कि कामायना कालान्तर 
में एक लोक-प्रिय रचना होगी | मेरा अपना विश्वाप्त है कि कामायनो 
को चाहे और कुछ गौरव प्राप्त हो, पर लोक-प्रियता का यश उस अर्थ 
में उसे न मिलेगा जिस अ्रथ में तल्लसी, खूर, मंथिलीशरण गुप्त ओर 
प्रेमचनइजी की रचनाओं का मिला है | कामायनी साहित्थिकों की प्रिय 
वस्तु रहेगी | लोक-दृष्टि से परखें तो प्रसादजी में प्रसाद! गुण को 
कमी दे । 

प्रसादजों के मस्तिष्क की एक विशेषता है नागे को कमी-क्रभी 
पुल्निद्ज में सम्बरोधन करना | उद में यह॑ अत्यन्त सामान्य प्रवृत्ति है, पर 
हन्‍दी के कावयों में यह रोग प्रसादजी' ही को था। अ्रंसू में भी इसका 
ब्राभास मिलता है | कामायनी' में भी श्रद्धा को मनु पुल्लिल्ञ में 
सम्बाधन करते है | इसका इसके अतिरिक्त ओर क्‍या उत्तर हो सकता 
है कि कभी-कपी इस प्रकार बोलना उन्हें सम्मवतः प्यारा लगता हो। 
लि आर वचन के साथ भी वे पूरी स्वतन्त्रता लेते थे। कामायनी में 
ही आवबे दजन से ऊपर ऐसे स्थल हैं जहाँ लिझ्ञवचन की गड़बड़ 
मिलेगी | पता नहीं इस विपय में वे कवि-स्वातन्ब्य का प्रयोग करते थे 
या पन्‍्तजी के समान उनको दृष्टि में सी शब्दों को “श्री सुकुमारता' 
आदि त्रिखर जाती थीं। आज तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि 
स्कन्दगुप्त नाठक में उन्हंने 'खिले सूल सत्र गिरा दिया है” के स्थान में 
'खिले फूल सम गिरा दिया है! क्‍यों नहीं किया | इससे वचन का दोष 
भी दूर हो जाता ओर इस पंक्ति का हृदय घूल में मिला दिया है! 
भी सुन्दर अथ बेठ जाता | 

कामायनी' हिन्दी के एक प्रतिभाशाली कवि की अत्यन्त प्रोढ़ 
सचना है ओर चिन्ता, आशा, प्रेम, ईर्ष्या, क्षमा, आनन्द आदि साव॑- 
कालिक एवं सावदेशिक मावनाश्रों को समेटने के कारण प्रमातकालीनं 
वायु की माँति इसका रस नित्य नवीन रहेगा | 


([॑ाारंए भू अं धार भभकझक 


कामायनी में मनस्तल का विवेवन 


कामायनोी प्रागेतिहासिक महाहाब्य होते हुए भी मनस्तत्व का 
सुन्दर विश्लेषण प्रस्तत करती है| व्यष्टि श्रोर समष्टि-रूप से मानवता 
का विक्रास किन क्रमिक भावनाओं की बीथियों से होकर होश्रा है, 
इसी की रूपकात्मक व्यज्ञनगा कामायनी की कथा का उद्देश्य है। 
श्रामुख' में प्रधादनो कहते हें--'“जल-प्लावन भाग्तीय इतिहास में 
एक ऐसी ही प्राचोत पठना है, जिसने मनु को, देवों से विलक्षण, 
मानवतों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। 
देवगण के उच्छ छल स्वभाव, नित्राध आत्मतुष्टि में अन्तिम अ्रध्याय 
लगा श्रोर भाव अर्थात्‌ श्रद्धा और मनन का समस्वय होकर प्राणों को 
एक नए युग की सूचना मिल्नी ।*'4ह आख्यान इतना प्राचीन है कि 
इतिहास में रूपक का भा मिश्रण हो गया है। इसलिए मन, श्रद्धा 
आर इड़ा इत्यादि अ्रयता ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकितिक 
बर्थ की भी श्रमिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।” यद्यपि इससे 
यह व्यक्त होता है कि इतिद्ृत्तात्मक इतिहास का मसावात्मक वणन-मात्र 
कवि को अ्रभीश था, फिर भी कवि मूलकथा को उसी रूप में, उन्हों 
गंशों में ग्रहण करता है जिसमें उसकी आध्यात्मिक अथवा रूपक के 
रूप में मनोवैज्ञानिक व्याख्या अनिवाय हो जाती है । उन्होंने कथा के 
सार रूप सत्य को रखा है, केवल व्यक्तित्व श्रथवा इतिहास को नहीं । 
वैवस्वत मनु की कथा शतपथ ब्राह्मण में सिलसिलेवार रूप से 
बर्णित है | वहीं से प्रसादजी ने ली; छान्दोग्ये परनिषद्‌ अथवा पुगणों को 
कथा को श्राधार नहीं बनाया | यद्यपि इड़ा के सम्बन्ध में कुछ ऐति- 
हासिक विवाद है, फिर भी मानवता के मनोवेश्ञानिक वित्रास के 
कहानी सत्य है । 
इस प्रकार घटनाओं के ही नहीं, प्रंकति-चित्रण के मूल में भी कुछ 
ऐसे तात्विक भाव हैं जिनके क्रमिक विकास के आधार पर मानव- 
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संस्कृति की प्रगति हुई है | घठनाओं के नामकरण के आधार भी ये 
मूलभूत भावनाएं हैं । पर संस्कृत शली पर जब प्रसादजी ने सर्गों का 
नामकरण किया तो नवीनता यह रखी कि किसी सग के अन्तर्गत उसका 
शीपक सम्बन्धी भाव का ही नहीं, वरन्‌ उससे सम्बद्ध सभी भावनाओं 
का समावेश क्रिया | ये भाव इन्द्रधनुष के विविध रंगों से समन्वित हैं । 
घटनाएँ ओर प्रगतिवर्णन इन मूल-्मावनाओरों की प्रतिच्छायामात्र हैं। 
उद्दे श्य इन्हीं के क्रमक उदय ओर पर्यवसान द्वारा मानवता का 
विकास दिखलाना है। । 
प्रथम चिन्ता! सर्ग है। जिस प्रकार यष्टि के आदि में जल है-- 
नीचे जल था, ऊपर हिम था 
एक तरल था, एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रधानता हा 
कहो उसे जड़ या चेतन । 


उसी भांति मानवता के आरम्भ में चिन्ता। प्रलय-कालीव जल- 
प्तावन के उपरान्त मनु चिन्तित, उदास बेठे हैं। प्रकृति में मो नीस्बता 
है। प्रकृति मानव-भावताओं की अनुगामिनों मी है ओर उनकी 
प्रेरणा देने वाली भी। “चिन्ता” सर्ग में जो अन्य भावनाएं हैं, वे इस 
प्रकार हैं-- 
बुद्धि, मनीषा, सति, आशा, 
ता तेरे हैं कितने नाम । 


एकाकी अतीत चिन्तन का फल कुछ नहीं होता, चिन्ता का अन्त - 
निराशा से होता है। प्रकृति भी इस सग के श्रन्त में कुहासा से भरी 
छोड़ दी गयी है | आशा?” सर्ग में अरुणोद्य होता है-- ह 


उषा सुनहले तीर बरसती 
जयलक्मी-सी डउदित हुई | 


कामायनी में भनस्तत्त्व का विवेचन ८७ 


उधर पराजित काहल-रात्रि भी 
जल में अन्‍्तर्निहित हुई। 
प्रभात का सौन्दर्य देखिए-- 
नव कोमल आलोक बिखरता 
हिम संस्ति पर भर अनुराग 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता, 
जैसे मधुमय चित्र पराग | 
यह स्वर्शिम रमणीयता कोतूहल को जन्म देती है कहाँ वह विध्वंस 
और कहाँ यह रमणीय सोन्दय ! 
इस कौंतृहल का पर्यवसान इस विश्वास में होता है कि इन सभो 
परिवर्तनों के बीच कोई चिस्तन, अनन्त श्रपरिवर्तन शील भो 
छिप[ है-- 
हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ! 
यह में केसे कह सकता ! 
कैसे हो | क्या हो ? इसका तो 
भार विचार न सह सकता ! 
हे विराट! हे विश्वदेव ! 
तुम कुछ हो ऐसा होता भान-- 
मनन्‍्द गंभीर धीर स्वर संयुत 
यही कर रहा सागर गान ] 
केवल सागर का गान नहीं मनु के हृदय की आवाज भी है। 
इसी अनन्त व्यापक तत्त्व के विश्वास के साथ ( जिसमें प्रसाद का 
रहस्यवाद निहित है ) आशा का उद्॒द होता है ओर तब्र श्रहं की 
भावना अपना रूप धारण करती है-- 
मैं हूँ यह बरदान सद्दश क्यों 
लगा गुजने कानों 


पर यह 
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मैं सी कहने लगा 'में रहेँ/ 
शाश्वत नभ के गानों में! 


यही 'श्र॒ह जीवन के प्रति अनुराग का जनक है जिसकी प्रेरणा 
मनु को पाकयज्ञ में प्रइ्कत करती है।वे थालियाँ चुन कर शअ्रग्नि को 
प्रज्ज्यलित करते हैं | पूव संध्कृति का जिसने प्रालेय लहरों में. अस्तित्व 
खो दिया था श्रत्र पुनरुदय होता है| यज्ञ से अवशिष्ठट अन्न वे किसो 
सम्भाव्य जीवित अपरिचित व्यक्ति के लिए रख देते हैं। क्योंकि देवों 
की निर्बाध आत्मतुष्टि मूलक संस्कृति की प्रालेय असफलता ने उन 
सहानुभूति का पाठ पढ़ा दिया था | जहाँ मनु के हृदय में . यह .सहानु- 
भूति उद्दित होती है वहा प्रकृति में चाँदनी खिलती है मानो मानव 
हृदय ओर प्रकृति किन्ही अदृश्य सूक्म तन्तुओं से जुड़ी हो ! संवेदन- 
शील-हृदय मनु को अब अकेलापन खलने लगता है| प्रकृति की नेश . 
मधुरिमा उनके सूने हृदय में समा जाती है । ओर वहाँ माधुथ ओर: . 
प्रेम को आऊांज्षा तरज्वित होने लगती है | इस प्रकार “आशा” वर्ग में 
क्रमशः ये भावनाएँ हैं-- 


कातृहल, विश्वास, आशा, “श्र -भात', जीवन के प्रति अनुराग, 
पूव संस्कृति का पुनरशय, सहानुभूति, संवेदनशीलता, माधुय और प्रेव 
की आकांज्षा | ह 


इसके पश्चात्‌ आशावान्‌ मनु श्रद्धावान्‌ होते हैं वस्ततः श्रद्धा ही 
हृदय की वह दृत्ति है जो किसी भी निगश हृदय को सान्तवना, अब“ 
लम्ब, जीवन देने में समथ है। श्रद्धा में आत्म-समंपंण ओर है--- 


$ 


दया, साया, ममदा लो आज 
सधुरिमा लो अगाध-विश्वास | 


श्रद्धा में ही वह क्षमता है जो असफल, ठुकराए प्राणों को उत्साह 
की तरड्ों से गतिशोल बना सकता है और वही मानवता की विजय- 
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कामना करती है श्रद्धा काम की लड़की है--कामगोत्रला श्रद्धा । श्रत 

| श्रद्धा से सान्वना, आत्म-समपेण, दया, माया, ममता, मधुरिमा 
विश्वास, उत्साह और मानवता की मंगल-कामना की भावनाएँ 
सम्बद्ध हैं वहाँ उसमें अमिलाषा का मूल भी है । 


पर अमिलाषाश्रों की-काम की, कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि 
पह स्वाथ, सोच्य और एऐबन्द्रिकता के सहारे वासना में प॑रिवर्सित 
हो जाता है, अ्रतः काम के बाद वासना” सर्ग है। वासना के 
उन्‍्माद के आतिशय्य से प्रणय-भाव के उद्घाटन के पश्चात्‌ लजा 
स्वाभाविक है। एसी में श्रद्धा का नारी है। इस प्रकार--चिन्ता 
आर निराशा में एकाकी अतीते-चिन्तन, फिर कोतृहल, फिर 
क्रमशः विश्वास, आशा, जीवन के प्रति श्रनुराग, सम्बेदना, 
फिर श्रद्धा ओर तदुपरान्‍्त विकास ओर कामवासना तथा इनके 
आतिशय्य से लजञा--यही मनु के जीवन को भावात्मक पहली सीढ़ियों 
रहीं और यही आज भी प्रत्येक के जीवन का मनोवेज्ञानिक क्रम रहता 
हैं| जो भावनाश्रों के नायक पितामहं भनु ने खेले थे, श्राज भी सभी 
उन्हें खेलते हैं--- सभ्यता का विकास ही इसी सरणी पर हुआ है | 


मनु की हिंसा-ब्त्ति जाग्नत होती है| एं द्विक वासना की दिशा ही 
झौर कौनसी होती ? मनु--मनन अथवा मन के प्रतीक | मन में हिंसा 
की उत्पत्ति से कर्म में प्रद्त्ति होती है-- मनु को भी हुई थी । झाज भी 
सभी को होती है ! हिसात्मक कर की ग्लानि अनुगामिनी है। पर हिंसा 
में एक बार प्रवृत्ति हो जाने पर कम-श्वद्डला मजबूत हो जाती है । कप 
फल के रूप में, श्रधिकवार का भूखा है | पर इसका अनिवाय परिणाम 
होता है अतृधि, श्रद्धा से विरक्ति श्रथवा श्रद्धाहीनता, जिसके मूल में 
सर्वोधिकारूप्रिपोसु .मत की श्रसफलताजनित ईर्ष्या की भावना है। यह 
बुद्धि की ओर संकेत करती है जिसका प्रतीक है इड़ा। इढ़ा का एक 


चित्र देखिए-- 
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बविखरो अल्कें ज्यों तक-जाल ! है 
वत्तस्थल पर एकत्र धरे संछ्ति के सब विज्ञान-ज्ञान ! 
था एक्र हाथ में क्र्-कलश बसुधा जीवन रस-सार लिए / 
दूसरा विचारों के नभ को था मघुर अभय अवलम्ब दिए ! 
इड़ा की मन्त्रणा से ज्ञान-विज्ञान की उन्नति होती है, अधिकार 
बनते हैं | बुद्धिवाद के द्वारा यंत्रों पर आधारित कृत्रिम सम्यता का 
विक्रास होता है | पर नियनन्‍्ता मनु अथात्‌ मन को नियमों का पालन 
सदा असह्य है| नित्रांघ अधिकारों की अस्वास्थ्यकर तृप्रा संघर्ष आर 
विप्लव को जन्म देतो है। ओर तब विद्रोहिनी प्रजा के हाथों सत्ताधारी 
मनु की पराजय् होती है | यहाँ प्रसादजी न केवल व्यक्तिगत मनस्तत्त्व के 
विकास की विवेचना करते हैं, वरन्‌ सामाजिक मनोविज्ञान ( 500] 
797०70]07279 ) को तह में प्रवेश कर्टतिहास का प्रेरणाश्रों का 
आवरण इहटाते है | जब समृद्धि उच्छु वसिंत हो उठती है तो प्रलय 
आर संघष और विप्लव सच्चाथित होते हैं। यह संघ मूछाजनक हे, 
नाशकारी है| 'इड़ा' की यह उक्ति सत्य ही है-- 


निबाधित अधिकार आज तक किसने भोंगा ? 


इस बोद्धिक पराजय के अवसर पर श्रद्धा का- अनायास उदय होता 
हं जो मन की रक्षा कर लेती है । इड़ा अ्रपनी हार स्वीकार करती है-- 
मेरा साहस अब गया छूट 
वभव, विलास ओर अ्रंधिकारों के प्रति संघ्ष-जनित उपेक्षा तथा 
विराग-भावना निर्वेद की रूपरेखा निश्चित करती है। श्रद्धा का वास्तविक 
मूल्य अ्रव ही पहचाना जा सकता है। मनु विलास-लालंसा की 
तिलाझलि दे तप के जीवन को अपनाते हैं । परत शुष्क तपंस्या श्रांति- 
जनक है। इस श्रान्ति में श्रद्धा ही का सहारा है। श्रद्धा दी. मन को 
दशन को सीमा अतिक्रान्त कर उस रहस्यलोक में ले जाने में समर्थ है 


लय पा घ्च्छा 


तड। इच्छा, शान और कम अपने तात्चिक रूपों में जाने जा सकते हैं, 
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उनकी गुत्यियाँ खुलती हैं | विश्व की समस्त विषमता इन तीनों के 
उचित सामजञध्य के श्रमाव के कारण हैं। और अ्रन्त में भरद्धा की ही 
प्रेरणा से, उसके ही स्मित-संकेत से इच्छी, शान और फम का साम- 
ज्ञस्य हो सकता दे जिससे चेतना शाश्वत आनन्द में मग्न ही जाती है। 
भ्रास्तित्व की यही चरम साथंकता है । 

इन सभी का सारांश ईतना ही दे कि भ्रद्धानव्ृत्ति ही मन को 
शाश्वत श्रानन्‍्द तक पहुँचाने में समर्थ है। इड़ा अथवा बुद्धिवाद उसमें 
बाधक बनता है, पर उसकी पराजय निश्चित हे । 

मानवता के मानसिक विकास का यह चित्रांकन, मनस्तत््व को यह 
अपूर्व समीक्षा संसार के साहित्य में कदाचित ही कहीं मिले ! महानवता 
का महाकाव्य॑ प्रध्तुत कर इसके द्वारा प्रसादजी ने प्रमुख दिशा-साहित्य- 
खष्टाश्रों के समकक्ष स्थान पाया है ! जीवन के इसी मौलिक विश्लेषण 
के कारण “कामायनी” अ्रमर रहेगी । 


. ९३ 
कामायनों का काम? सगे 

जल-प्रलय के बाद मनु की नाव हिमालय की ऊची चोटी पर जा 
लगती है | भीगी नयनों से वे प्रल्य का प्रवाह देख रहे हैं। देव-सूष्टि के 
विध्व॑स पर, श्रतीत के उन सुखों पर वे चिन्तित हैं। किन्तु जन्र प्रलय 
का भयद्ञर दृश्य धारे-धीरे दूर होने. लगा तो सुनहली उषा के साथ मत्र 

य में भी आशा का संचार हुश्रा जिसका चित्रण दूसरे सर में 
हुआ है | आशा का ही व्यक्त रूप हे श्रद्धा | श्रद्धा मनोइति भी है 
ओर कामायनी में नारी भी है। तीसरे सर्ग “श्रद्धा? में मनु ओर कामायनी 
का मिलन होता है । नारी के प्रवेश के साथ घटना-चक्र में ती्रता श्राती 
है। वस्ततः कामायनी के 'काय! का प्रारम्म यहीं से है। दोनों के 
सन्षात्कार के पश्चात्‌ चतथ सग में काम का चित्रण हुआ है। नारी का 
झआझाकपण मनु के अन्तद्वन्द का कारण बन जाता है। समस्त सगे की 
घटना को तो एक दी वाक्य में प्रक८ किया जा सकता हे “श्रद्धा के 
सोन्द्य से आकृष्ट मनु को स्वप्न होता है कि उसे पाना चाह्यो तो उसके 
योग्य बनो । यह अवश्य है कि थह वर्ग, हमारी श्रोत्सुक्य-दद्धि करता 
है | हम जानना चाहते हैं कि देखें मनु कोनसे मार्ग को ग्रहण करते 
हैं। वस्य-विषय की दृष्टि से यह सर्ग दो स्पष्ट मार्गों में बॉठा जा सकता 
है-- 

(१) नारी के श्राकषंणु के बाद मन की प्रतिक्रिया जो मनु की 
स्वगतोक्तियों में श्रभिव्यक्त हुईं है । 

(२) काम का मनु को स्वप्न में श्रादेश । 

'क्रामायनी' घटना-प्रधान नहीं, इत्ति-प्रधान है | इसलिए इस कान्य 
के सम्यक रसास्वादन के लिए च्त्तियों के स्वरूप-निधोरण और उनके 
चेश्लेपण को ही विशेषतः लक्ष्य में रखना चाहिए,। इसके सर्गों का 
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नामकरण भी मनोदृत्तियों को लेकर ही हुआ है। प्रसाद ने बड़े उदात्त 
और व्यापऊ अर्थ में काम को प्रयोग किया है जैसा कि कामाय॑नी 
की निम्नाड्वित पंक्ियों से स्पष्ट ह-- 
"आ म मंडल से मस्डित श्रेय संर्ग 
छ . इच्छा का है. परिणाम । 
.._ भारतीय शास्त्रों में मी काम की व्यापकृरता हो उल्लेख श्रनेक 
: स्थलों पर हुआ दे-- 
द मो जज्ञे प्रथम नेन॑ देवा 
आयु: पितरों न मत्यां 
ततस्त्वमसि ज्यायानं विश्वहा महांस्ते 


. काम नमः  इंतिं कृण्णोमि ॥ 
.  अ्रथववेद्‌ ६।श१६ 


श्र्थात्‌ हे. काम; व्‌ सबसे प्रथम उसल्न होकर देव, पितर श्रोर मत्य 
कोई तमते बचा नहीं। इसलिए इस विश्व में व्‌ 


. सबक्?ो प्राप्त हुआ, 
: व्यापक और सबसे महान है | मैं तके नमस्कार करता है | 


[मस्तदसें समंवतंतापि मनसो 
शेत: प्रथमं यदासीत्‌ । 


पी आर किक 2 ( ऋक्‌-१०। १२६। ४ ) 

. अर्थात्‌ खष्टि उत्पति के पहले मन की संव॑ब्यापिनी बुद्धि का मूल 
तत्व काम प्रकट हुआ | 'एको5ह बहुसास की भावनां से ही दृष्टि का 
प्रसार हुआ्ना | गीता मे भी धर्म से अविरुद्ध काम को ईश्वरीय विभूतियों 
मे शामिल कियों गया ई।# मेहेटय या शामिल कियां गया दे |# मंनुस्य॒तिं में मी यदद्‌ यद्धि क्रियते कर्म 


#पर्माउविरुद्धो भूतेषु कार्मोडस्मि मस्त भा. 
गीता श्रष्याय ७-३ ९ 


जो भी कम किया जाता है, वह सब काम की चेष्टा दे | 
| - _मनुस्ट्ृति 


घप प्रसादजी की कला 


तत्तद्धि कामचेष्टितम! कह कर काम की व्यापकता का स्पष्ट ही उल्लेख 
किया गया है | भारतीय शास्त्रों में घमं, अर्थ ओर मोक्ष के साथ काम 
की भी चतुर्वर्ग में गणना की गई है | किन्तु काम का अर्थ श्राज बिगड़ 
गया है| यह इच्द्रिय लिप्सा के श्रर्थ में ही प्रयुक्त होने लगा है। 
भारतीय साधकों ओर उपदेशकों ने वेराग्य-भाव जाग्रत करने के लिए 
क्राच, लोभ आदि के साथ काम को पढ़रिपुओ्नों में गणना की, मनुष्य के 
आध्यात्मिक विकास में काम को बाधक समझ कर उसे वज्यं ठहराया 
गया | देवों में परिगणित किये जाने पर भी कामदेव, वर्जित देव ही 
समझे गये | काम की महती सर्जनशीलता ओर अदम्य प्रेरक शक्ति की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का श्रेय फ्रायड आदि पाश्चात्य 
मनोवेज्ञानिक्रों को है | फ्रायड ने काम-भावना को मूल शक्ति माना | 
मनुष्य के प्रत्येक कांये के पीछे इस शक्ति की प्रेरणा रहती है | भोग 
ओर संयोग की इच्छा स्वाभाविक है किन्तु वह तो पशु-पत्षियों में भी 
पाई जाती है; काम का परिशोध ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है | दया, 
ममता, त्याग श्रादि उदात्त  वृत्तियाँ काम-भावना के परिशोध के ही 
परिणाम हैं। हिन्दी साहित्य में सम्मवतः प्रसाद ही सबसे पहले कवि हैं 
जिन्होंने 'कामायनी' के द्वारा कांम का .उदात्त और व्यापक्र रूप हिन्दी 
जनता के समक्ष रखा | में इसे प्रसाद की बड़ी भारी देन मानता हूँ कि 
सीन्दयं, प्रेम और दर्शन के इस कवि ने. काम का इस प्रकार वर्णन 
क्रिया है जैसे यह विशुद्ध भारतीय विचार-घारा हो। श्रद्धा को काम 
और रति की पुत्री के रूप में देखना भी प्रसाद की नई अवतारणा है 
जो सामान्य पाठक को एकदम आश्रय में डाल देती है | कामायनी 
मनु से कहती हे-- 
दया, माया; ममता लो श्ाज, 
मधघुरिमा लो श्रगाध विश्वास । 

काम की पुत्री के पास कहाँ से श्राये ये मानवोचित॑ गुण, यदि 

काम केवल उच्छ इल वासना का ही दूसरा नाम हो किन्त वस्तृतः 
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प्रसाद ने मन्नल से मरिडत श्रेय के रूप में ही काम का वर्णन किया 
है| कामायनी के मनु ने काम के परिमार्जित रूप का प्रयोग नहीं 
किया, इसीलिए काम को कहना पड़ा । ह 

“पर तुमने तो पाया सदैव 

उसंको सुन्दर जड़ देह मात्र । 

सौन्दर्य--जलधि से भर लाये, 

केवल तुम अपना गरल पात्र॥ 

>८ >< >< 

तुमने तो प्राणशमयी ज्वाला का 

प्रशय-प्रकाश न भ्रहणशु किया | 

हाँ, जलन-बासना को जीवन- 

भ्रम तम में पहला स्थान दिया ॥ 

कामायनी काम और रति की पुत्री क्यों है! अब हम इस प्रश्न पर 

बड़ी आ्रासानी से बिंचार के सकते हैं। काम भावना का उद्याउ रूप 
दया, माया, ममता, भर्ति आदि गुणों की संष्टि ' कर सकता है श्रोर 
श्रद्धा इन्हीं गुणों को मूर्तिमन्‍्त रूप ह । केवल भोगैच्छा के सीमित 
बढ़ कर यदि हम गम और रति के व्यापक श्रर्थ पर 
ध्यान दें तो काम और रति की सन्तान के रूप में कामायनी की कल्पना 


बड़ी उपयुक्त जान पड़ती है। प्रसाद ने काम को श्राकांच्ा तथा रति 


को तृत्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया है-- 
“हम भूख-प्यास से जाब उठे, 
आकांचा ठ॒प्ति समन्वय में। 
हि "ओ >< 
मैं छृष्णा था विकसित कएत) 
वह ठृष्ति उनकी ।” 
मान लीजिए, हमारे मन में सत्य की कामना का उदय होता है, 


६ ६ प्रसाद जी की कला. 


गांधी जैसे महापुरुष में जब हम सत्य की पूर्ति देखते हैं तब्र हमारी 
आकांक्षा को तृप्ति का रूप मिलने के कारण गाँचीजी के प्रति हमारे 
हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है। इस प्रकार काम और रति से अथवा 
आकांक्षा ओर तृप्ति से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है | 


व्यापक श्रर्थ में काम अआकांज्ा का ही पर्याय है। आकांत्षा में 
भोगैच्छा भी शामिल है किन्तु 'कार्मा उसी तक सीमित नहीं । काम 
यदि व्यापक्र है तो भोगैच्छा व्याप्य है | देव-शरीर में मनु ने खूब उप- 
भोग किया था। श्रद्धा से साक्षात्कार होने पर पुराने संस्कारों के कारण 
उनमें 'एको5हं अहुस्थाम' कौ इच्छा का उदय हो रहा है। काम के 
उद्रे क के समय मनु की ऐसा जान पड़ता है जैसे जीवन रूपी वन में 
वसन्‍्त का आगमन हो गया हो | वसनन्‍्त के आने पर कोकिन्न मतवाली 
होकर कूकने लगती है, काम के आगमन पर मन उमड्ों से भर जाता 
है, मन की वीणा राग अलापने लगती है हृदय को कोकिल कूक उठती 
है। कहीं-कहीं तो प्रसाद ने बायरन की तरह सोन्दय के प्रभाव का बढ़ा 
तीत्र तथा व्यक्तिगत अनुभूतिमय वर्णन किया है। उदाहरणा्थ-- 


“जब लीला से तुम सीख रहे, 
कोरक-कोने में लुक रहना। 
तव शिथिल सुरभि से धरणी में, 
बविछलिन न हुईं थी ? सच कहना ।? 
कितने ऐसे है जो कामिनियों के कथाक्ष-पात से त्रिचलित नहीं 
हो जाते, फिमल नहीं जाते १ श्रपनी श्रनुभूति के बल पर इस प्रश्न का 
निपेधात्मक उत्तर जैसे प्रसाद सुनना ही नहीं चाहंते क्योंकि यथार्थ 
जीवन की सचाई तो इस प्रश्न के स्वीकारात्मक उत्तर में ही निहित है । 
“है-स्पर्श मलय के मिलमिल सा 
संज्ञ को और अुलाता है; 
पुलकित हो आँखें बन्द किये 
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तन्द्रा को पास बुलाता है। 
त्रीड़ा है यह .चत्बल कितनी 
विश्रम से घूँघट खींच रही; 
छिपने पर स्वर्य मदुल कर से 
._ क्यों मेरी आँखे मीच रही !” 
हि मैन कंहते हें मुझे ऐसा लगता है जैसे शीतल मख्द पवन के स्पर्श 
हा तरह रा ने मेरा सर कर लिया हो जिससे मेरी श्रा 'मन्चेतना 
जैसे जाती रही है| रोमाश्च हो रहा है, श्रँखें बन्द हो रही हे और 
फपकीन्सी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है. जैसे क्रिसी लजार्शाल 
नायिका ने विश्रम से धु पेट निकाल लिया हो, जो स्वयं छिपने की चेश 
करती है किन्तु फिर भी पीछे से आकर मुझ से श्राख-मिचौनी का खेल- 
खेल रही है | प्रेम के इस प्रकार के शारीरिक अनुमावों पर लोगों ने 
आपत्ति भी की है । आ्रदर्शवा दियों के प्रभाव से यह परम्पग पढ़ चुकी 
थी कि प्रेम का खुला रूप काठव में प्रदर्शित न किया जाय | प्रसाद के 
सौन्द्य-चित्रण ओर प्रेम-काव्य में हम अतृप्ति-मूलक वासना पाते हैं | 
एक साथ ही इतना वासनामय और इतना दार्शनिक कवि हिन्दी: 
साहित्य में दूसरा नहीं डी ! 
बाह्य सौंन्दर्य ही सत्र कुछ हैया “सुल्धरता के 
अन्य घरा कोई धर्ने दे 7” यह प्रश्न रहरहे के मनु के दृदय में उन 
होता के | श्रनन्त के प्रति अपनी आडर्य आऊांक्षा की मेवना से 
प्रसाद ने कामायनी के मनु की भी झ्रावेधित दिखलाया है । अनन्त के 
: पदरब्य उद्घाठन की कल्पना से मनु आल्दादित ही उठते हैं। उपनिषदों 
में कहा गया है कि सर्ण पात्र ते सत्य को ४ ढका हुआ दे । प्रसाद 
के अनन्त ने भी चाँदनी संदर। सुसजित आवस्प खपने मुख पर ईल 
रखा है क्या ही अच्छी हो यदि यहेँ अवसर हल जिसने ध्य 
दिव्य रूप का दर्शन हो सके ! ऐसा दर्शन जिसमें परमात्मा शैवनात 
की तरह कल्लोल करता न्द्र्की लहरियों में विचर: 


इस परदे मक्‍क्या 


हर प्रसादजी की कल्ना 


करता हुआ दिखलाई पड़े ( अथवा आसमान को तरह जिसमें शब्द 
भय हुआ है श्रोर जो शब्दों की लहरों में विचरण करता है | पीथा- 
गोरस के नक्षत्र-सज्भीत! की श्रोर भी श्रव्यक्त सकेत हो सकता हे 
जिसके अनुसार आसमान में विचरण करने वाले नक्षत्र गीत गाते हुए 
चलते हैं ), शेषनाग के भागयुक्त फन की तरह ( अ्रथवा आखमान की 
गाकाश गछ्ला की तरह ) अपना वरद हस्त उठाये हुए हो ओर अनन्त 
शेषनाग की श्रनन्‍्त मणियों की तरह श्रथवा आकाश के असंख्य , 
नक्षत्रों की तरह वरदान रूपी मणियों का जाल लुटा रहा हो, जो अपनी 
निद्रा से जाग उठा हो श्रोीर उन्मत्त होकर कुछ गा रहा हो | कवि के 
ही शब्दों मे-- 
“चाँदनी सहश खुल जाय कहीं 
अवशगुएठन आज संवबरता सा; 
जिसमें अनन्त कल्लोलः भरा, है 
लहरों में मस्त विचरता सा+-- 
अपना फेनिल् फन पटक रहा, 
मणियों का जाल लुटाता सा;: 
उन्निद्र दिखाई देता - हो, 
उन्मत्त हुआ कुछ गाता - सा ।7 
ऊपर को पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा जान पढ़ता है जैसे परमात्मा 
सुन्दर स्त्री हो जिसने अपने मुख पर घृघट डाल रखा दे | कबीर 
ने आत्मा रुपी स्त्री के घूघठ का उल्लेख किया दै,# प्रसाद अनन्त के 
अवगुए्ठन का वन कर रहे हैं | 
मनु विकेट परिस्थिति में पड़ जाते हैं | सोचते हैं कि जो कुछ मैं 
दस रहा हूं वह सत्र क्या माया उलभन है! ल्लेकिन बाद में मनु का 
चतन मन इस निश्चय पर पहुँच जाता हे कि संयम का मार्ग छोड़ कर 


#व घट के पट खोल री तोहि पिय मिलेंगे--कबीर 
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मैं औंद छ छ 
मैं खौंदय का उपभोग करूँगा। हमारे अवचेतन मन में" बहुत सी 


भ्रतीत कालीन स्घरतियाँ इकट्ठी होतो रहती हैं | मन॒ अपनी जाग्रत 
श्रवस्था में तो एक निश्चय पर पहुँच जाते किन्तु रजनी के पिछले 
पहरों में उनको एक श्रादेशात्मक स्वप्न आता हैं जिसमें काम 
उच्छ छुलता के दुष्परिणाम और संयम की मज्ञलमयी सम्भावनाओं 
की ओर मनु का ध्यान अ्राकर्षित करता है। कभी-कंभी हम देखते हैँ 
कि जाग्रत श्रव॒ध्था में जब किसी काम के लिए, प्रेरणा नहीं पिल्नती तब 
हमें आदेशात्मक स्वप्न आया करते हैं। निम्नलिखित आदेशात्मक 
स्वप्न के साथ ही इस सर्ग की समाप्ति हुई है जिसमें नाथकोीयता का 
अच्छा तमावेश हो गया है-- 
“उसके पाने की इच्छा हो तो 
योग्य बनो” कहती कहती 
वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा 
जैसे मुरत्ली चुप हो रहती । 
मनु आँख खोल कर पूछ रहे:- 
«पथ कौन वहाँ पहुँचाता हैं ! 
उस ज्योतिमयी को देव !(कहो 
कैसे कोई नर पाता 
पर कौन वहाँ उत्तर देता 
बह स्वप्न अनोखा भज्ञ हुआ | 


काम! सगे मनोविशान, कीव्य और दर्शन का सुल्दर समस्या है-ए 
परमार बॉल सब दौड़ पड़े; 
अपने आलस का त्याग किये । 


खव्यक्त भर्कति उनन्‍्मीलन के; 
अन्तर में उसकी चाह रही ॥ 


. ज्लादि प्ों में सांडेय दर्शन से सम्बन्ध रखने वाली विचार-चरास 


स्पष्ट है। सतोशुण, तमोगुण और रजोग्रुण की साम्यांवस्था मूल 
प्रकृति है। साम्यावस्था में प्रकृति का उन्‍्मीलन या श्राविभाव नहीं 
होता | वह प्रकृति के श्रालस्य की दशा है। वेषम्य में सृष्टि उत्पन्न 
होती है | कत्तंत्व उत्साह है और अकतृ त्व आलस्य | परमाणु बाल 
सत्र दोढ़ पढ़े! में कणाद के परमाणुवाद की स्पष्ट ऋलक है | 

किसी ने कहा है कि पन्‍त के सौन्दय-चित्रों में प्रकृति ही मनुष्य 
बन गई है, प्रसाद के सोन्दरय-चित्रों में मनुष्य ही प्रकृति बन गया है । 
प्रसाद का प्रकृति वर्णन मानवन्सापेक्ष है । 'काम सर्ग! में वसन्‍्त का सा 
वर्णन नहीं है, उस वसनन्‍्त का वर्णन है जिसका सम्बन्ध मनु के 
जीवन से है। 


कामायनी ध्वनि-प्रधान काव्य है । “काम सगे! में ध्वनि है अनेक 

उदाहरण अ्रनायास मिल जाते हैं। उदाहरणार्थ-- 
अपना कल्षकण्ठ मिलाते थे 
भरनों फे कोमल कल्ञकल में । 

ध्वनि यह है कि भरनों से जो कलकल शब्द हो रहा था वह काम 
की हो ध्वनि थी श्रर्थात्‌ कल-कल करते हुए. भरनों से काम-भावना 
जाण्त होती थी। 'हे भीढ़ लग रही दर्शन को? में श्लिष्ट दर्शन पद्‌ के 
आ्राधार पर ध्वनित होता है कि दशनों का वाग्जाल उस दिव्य ज्योति के 
धक्षात्कार में बाधक होता है । “नक्षत्रों ! क्या तुम देखोगे इस ऊषा की 
लाली क्या है ९ इस पंक्ति में श्रप्रस्तुत प्रतीक विधान भी बहुत उपयुक्त 
हुआ है। हे दमसंयम का जीवन व्यतीत करने वालो, बिलासिता के 
आनन्द का तुम्हें क्या पता १ इस प्रस्तुत अर्थ की व्यञ्ञना के लिए हीं 
उक्त पंक्ति का प्रयोग हुआ है। सौन्दर्य श्रौर अनुराग के प्रतीक के 
ल्‍ुप में ऊषा को लाली का चित्रण और अन्पकार में टिमटिमाते हुए 
नत्तत्रों से संयमी लोगों की तुलना मनु की मनोदशा देखते हुए बहुत ही 


उचित है। काली रात में ठिमटिमाते हुए नक्षत्र 'ऊषा को लाली! को 
क्या समझकेंगे वेचारे ! 


फामायनी का कीस सगे १०१ 


आहीं-कहीं बहुत दी फड़कती हुई पंक्तियों का प्रयोग इस सग में 
तम्हें देख ऋर आते यों मतवाली कोयल बोली थी ९ 


हुआ है-- क्या हू 
अपने मोहक झ्ाकर्षण में यह पंक्ति कितनी बेजोड़ है ! प्रसाद एक 


साथ ही दाशनिक और कवि दोनों है और ऐसा दाशनिक कवि ही 
चिस्काल तक जीवित रहता दे श्रपने विचारों की सावदेशीयता श्ादि के 


कारण ॥ 


इन सेलेरैनमररे बेड बेड इिित' 


प्रसाद के नाठक 
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मृल-चेतना हा 

शान्त गम्भीर तागर जो अपनी आकुल तरज्नों को दबा कर धूप में 
मुस्करा उठा है, या किर गहन आकाश जो भकंका और विश्व त को 
हृदय में समाकर चॉदनी की हँसी हँस रहा है--ऐसा ही कुछ प्रसाद का 
व्यक्तित्व था। प्रसाद अपने मूल रूप में कवि थे, जीवन में उन्हें 
आनन्द इष्ट था, इसलिए वे शिव के उपासक्र थे। बस शिव की उपा- 
सना उनके मन का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त है। शिव को 
शिवत्व इसी में है कि वे हलाइल को पान कर गए और उसको पचा 
कर फिर भी शिव ही बने रहे, उनका कश्ठ चाहे नील हो गया हो, 
पसततु मुख पर वही आनन्द का शान्‍्त प्रकाश बना रहा। प्रसाद के 
जीवन का आदर्श यही था, वे बढ़े गहरे जीवन-दृष्टा थे | आधुनिक 
जीवन की विभीपिकाओं को उन्होंने देखा और सहा था, यह जहर 
उनके प्राणों में एक तीखी जिज्ञासा बन कर समा गया था--उनकी 
श्रात्मा जैसे आलोड़ित हो उठी हो । इस श्रालोड़न को दबाते हुए 
आग्रह के साथ आनन्द की उपासना करना ही उनके आदर्श की व्याख्या 
करता ई--ओऔर यही उनके साहित्य की मूल-चेतना है | 

ऐसा व्यक्ति यह स्पष्ट है, संतार की भौतिक वास्तविकता को विशेष 
महत्व नहीं देगा--प्रायः वह उसको छोड़ कहीं अन्यत्र आनन्द की खोज 
करेगा--एक शब्द में, उसका दृष्टिकोण रोमान्टिक होना अनिवाय दे । 
वर्तमान से विमुख होने के कारण ( जैसा रोमान्टिक व्यक्ति के लिए 
श्रावश्यक हैं ) बह पुरातन की ओर जायगा--या कल्पना-लोक की 
शरीर | प्रसाद का यही रोमान्टिक दृष्टिकोण उनकी सांस्कृतिक चेतना के 
लिए उत्तरदायी दे | 


मजे 


४ प्रसाद के नाटक १०३ 
नाटकों का आधार: हा 

प्रसाद के सभी नाटकों का आधार सांस्कृतिक है आर्य संस्कृति में 
उन्हें गहन आस्था थी, इसीलिएं उनके नाटकों में भारत के ' इतिहास 
का प्रायः वही परिच्छेद हे (चन्द्रगुस मोयं--हर्ष ) जिसमें उसकी 
संस्कृति अपने पूण 'वेभव पर थी-- ब्राह्मण और 'बौद्ध संस्कृतियों के 
संघ से जब उसका स्वरूप प्रखर हो उठा था-- न 

एक ओर चायक्य ब्राह्मण-धर्म की व्याख्या करता हुआ घोषित 
करता है-- 

. “ब्राह्मण एक सावभोम शाश्वत बुद्धि-बेभव है- वह अपनी 
रक्षा के लिएं, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों कां 
सट्नटन कर लेंगा।?... 

दूसरी श्रोर भगवान बुद्ध कीं शीतल वाणी सुनाई देती है-- 

“विश्व के कल्याण में अ्रम्मसर हो | असंख्य दुखी जीवों को 
हमारी सेवा की आवश्यकता है, इस दुख-समुद्र में कूद पढड़ो। 
यदि एक भी रोते हुए हृदय को तुमने हसा दिया तो सहस्नों स्वर्ग 
तुम्हारे अन्तर में विकसित होंगे ।*****'विश्व-मेत्री है जायगी 
विश्व भर अपना कुटुम्ब॑ दिखाई पढ़ेगा।” ु 

इन्हीं दोनों धूपछांही डोरों से बुना हुआ प्रसाद के नाठकों क 


आधार हे। | 

प्रसादजी प्र्नीन भारतीय संस्कृति के सोन्दय पर मुग्ध थे। स्वभाव से 
चिन्ताशील श्रौर कल्पना-प्रिय होने के कारण वे उसी थुग में रहते थे। 
कोलाहल की अवनी तज कर जब वे. भुलावे का आह्वान करते हुए 
विराम-स्थल की खोज करते होंगे, उस समय यह रंगान अतीत उन्हें 
सन्नमुच बढ़े वेग.से आ्राकर्षित करता होगा । इसीलिए उनके नाटकों में 
पुतरोत्थान की प्रवृत्ति बढ़ी सजग रहती है। कामना. का हृपझ इसका 
मुखर साक्षी दै | वे विदेशी छाया से श्राच्छादित भारतीय जीवन का 


हल 
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फिर से उप्ती खर्ग की ओरे प्रेरित करने की बांत सोचा करते थे। उन्होंनें 
देखा कि हमारी वर्तमान ही नहीं भूत इतिहास भी विदेशी प्रभाव को 
छाया में मलिन हो गया है, अतः फिर से उसका सच्चा स्वरूप प्रदाशित 
करने के लिए, उन्होंने भारतीय ग्रत्थों के ही आधार पर ऐतिहासिक 
अन्वेषंण किये। उनके पुरातत्व-शान वा आधार, प्राचीन शिलालेख 
पाणिनि-व्याकरण, पतञ्ञलि-योग, कोयिल्य का अथशाज्र, कथासरित्सा- 
गर, राजतरद्विणी, पुराण, प्राचीन-काव्य-्ग्रन्य आदि हीं हैं| प्रसाद की 
यह जिज्ञासा गहरी थी, उनकी श्रतीत के लिए सिर्फ रोमार्रियक मोह ही 
नहीं था--चन्धगुप्त मौयं, कालिदास, संकदगुप्त, श्र्‌ वस्वामिनो आदि के 
विषय में उनकी खोज अपना स्वतन्त्र महत्व रखती हैं। इस प्रकार 
भारतीय संस्कृति के त्रिखरे श्रवप्रवों को छोड़ कर उन्होंने अप॑वी भावु- 
कता, चिन्ता ओर कल्पना द्वारा उसमें प्राण-सञ्जार किया । 


उन्होंने वातावरण की खष्टि इतने सजीव रूप में भी है कि मौर्य एवं 
गुप्तकालीन भारतीय जीवन हमारे सामने चित्रित हो जाता है--फिर से 
हम आज की पश्चिम-मिश्र-संस्कृति ओर उससे पहले की मुह्लिम संस्कृति 
ओर उससे भी पूर्व की तामन्तीय सँस्क्ृति इन तोनों को लॉब करे आंर्य- 
संस्कृति को छाया में पहुँच जावे हैं । यह पुनरोत्थान इतने संहज ढड्ज 
से होता है कि दो हजार वर्ष का महान श्रन्तरांय एक साथ तिरोहित 
हो जाता है| प्रसाद का दृश्य-विधान ही नहीं, उनके पात्रों के नाम 
वेशभूषा, चरित्र ओर बातं-चीत सभी देश-काले के अनुकूंल हैं। 

आम्भीक, अन्तवद, गोपाद्रि, महावल्ञाधिकृत; कुर्मारामात्य, आदि शब् 

का प्रयोग इस सांस्‍्कृतिक वातावरण को उपस्थित केरने का श्रमोध 
साधन है। 

परन्तु इसका तात्य यह नहीं कि थुग-जीवेन यां धुग-धम कां 
प्रभाव प्रसादजी पर बिल्कुल नहीं दे | मैंने जैसा अभी निवेदन किया, 
प्रसादजी गहरे जीवन दृष्ठा थे। उनका आधुनिक जीवर्न का भी श्रध्ययन 
असाधारण धा--श्रतण्व उनके नाटकों में श्रान को समस्याएँ स्पष्ट 
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प्रतिविम्बित मिलती हैं। चन्द्रमुत्त ओर स्‍्कन्दगुप्त में. राष्ट्रीयता एवं 
देशभक्ति का भव्य श्रादश है| युद्ध में जब सिकन्दर एक बार आहत 
होकर गिर जाता है, उत समय विंहरुण के ऋण्ठ में बेठ कर प्रसादजी 
को देशभक्ति अमर ख्रों में फूट उठती है-- । 

मालव सैनिक-सेनापति, रक्तपात का बदला ! इस नृशंस 
ने निरीह जनता का अकारण व किया है ! प्रतिशोध ? 

'(सिंहरण--ठहरो, मालव वीरो | ठहरो, यह भी एक प्रति- 
शोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था; पर्वतेश्वर के श्रति 
उदरता दिखाने की यह प्रत्युत्तर है । 


यह प्रसज्ञ इतिहास के अ्रनुकूल हो अथवा नहीं, परन्तु इसमें 
बोलती हुई देशभक्ति की मावना एडकान्‍्त दिव्य है | देशभक्ति का इतना 
शुद्ध और पवित्र रूप मैंने हिन्दी-साहिष्य में अन्यत्र नहीं देखा | आज 


को प्रान्तीयता ओर साम्प्रदायिकता पर भी चल्रशुत में अनेकों तीखे 
व्यंग्य हैं। चोणकय की नीति का प्रमुख तत्व एकनराष्ट्र की स्थापना 
ही तो हैः ह 

धतालव और मागघ को भूजकर जब आयाोवत्ते का नाम 
लोगे तभी यह मिलेगा ।' | 

'आक्रमणकारी बोध और ब्राह्मणों में मेद न करेंगे ।' 

इसके श्रतिरिते हमारी अ्रन्य समस्याएँ जैसे दाग्पत्य-सम्भत्ध विच्छेद, 
धार्मिक अथवा जातीय दर थआ्रादि का भी प्रौढ़ विवेचन स्थान-तात 
पर मिलता है| परन्ट प्रसादजी की कला की यह चमत्कार दे कि ये 
समृस्‍्याएँ उस पुरातन वातावरण में पूरी तरह से फिट करदी गयी हैं । 


जो लोग इस प्रकार के प्रभाव की ऐतिहासिक असझ्ञति मानते है; वे 
बास्तव में मानव भावनाओं की चिस्तनता को अहण करने में अपनी 


अकद्ञमता मेरे प्रग्८ करते हे। 
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सुख-दुख की भावना--- | 

प्रसाद के नाठकों के मूल तत्व को समक्काने के लिए उनकी सुख- 
दुख को भावना को ग्रहण करना अ्रनिवाय है| उनके नाटक सभी 
सुबान्त हैं, परन्तु कया उनको समाप्त करने पर पाठक के मन में सुख 
ओर शान्ति का प्रस्फुरण होता है ? नहीं ! नाटक के ऊपर दुख की 
छाया आदि से अन्त तक पड़ी रहती है और उसके मूल में एक 
करुण चेतना सुख की तह में छिपी हुई मिलती है | प्रों० शिलीमुख 
ने बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रताद की सुखान्त भावना प्रायः वेराग्य- 
पूण शान्ति होती है। इसका कारण है उनके जोवन की वही करुण 
जिज्ञाता जो उमके प्राणों को सदेव विलोड़ित करती रहती थी-- बौद्ध 
इतिहास और दर्शन के मंनन ने उसे और तीखा कर दिया था | उनके 
नाठकों में बौद्ध ओर आर्य-दर्शन का संघर्ष और समन्वय वास्तव में 
दुःखबाद और आनन्द-मार्य का ही संघर्ष और समन्वय है जो उनके 
अपने अन्तर की सबसे बड़ी समस्या थी | इसी समन्वय के प्रभाव-वश 
उनके नाटक न पूर्णतः सुखान्त हैं और न दुःखान्त, उनमें सुख-ढुःख 
जैसे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते | कवि आग्रह-पूवक सुख का 
आह्वान करता है, सुख आता भी है, परन्‍्त त्रन्‍्त ही दुःख भी अपनी 
भलक दिखा ही जाता है| ं 


सिल्यूकस--( कार्नेलिया की ओर देखता है। वह सलज्य 
सिर ऊुका लेती है )--तब आओ बेटी “आओ चन्द्रगुप्त ! 
( दोनों ही सिल्यूकस के पास आते हैं, सिल्यूकल उनका हाथ 
मिलाता है । फूलों की वर्षा और जयध्वनि ) 

_ पाणक्य-- भोय॑ का हाथ पकड़ कर ) चलो, अब हम लोग 
चलें । 


इस प्रकार आप देखते हैं कि ये नाटक सुखान्त अथवा दुखान्त न 
दा कर प्रसादान्त हैं | इसका एक प्रमाण और है वह है रस का 


का 


प्रसाद के. नाटक १०७ 


परिषाक | इन नाअकों में मुख्य रस दो हैं शद्भार और ( देशभक्ति ) | 
इन दोनों में भावना अत्यन्त गाढ़ी और तीब्र है--श्वज्ञार में. एक ओर 
अपने को लथ कर देने की तीखी चाह मिलती है तो दूसरी श्रोर 
बिलास की उष्ण गन्ध और रूप यौवन के चटक्रीले चित्र जो प्रसाद 
की तूलिका की विशेष विभूति हैं। इसी प्रकार बीरता--देशामिमान 
अथवा आत्म-गोरव को अभिव्यक्ति भी अ्रन्तरतम की पुकार ही है। 
सिंहरण अथवा बन्धुवर्म्मा की देशभक्ति कत्त व्य-पूर्ति नहीं आत्मा का 
आग्रह है । उनकी उक्तियाँ केवल नीति-मुखर ही नहीं है, उनमें हृदय 
का आक्रोश है |--परनन्‍्तु इन दोनों के साथ तीसरा रस, शान्त भी 
अनिवाय रूप से मिलता है जो इन दोनों पर अनुशासन करता है। 
जत्र श्रावेश, *चाहे वह मघुर हो या परुष, उबल कर सीमा तोड़ना 
चाहता है, तभी शान्त रस के शीतल छींटे उसे शान्त और संयत कर 
देते हैं | स्वभावतः यहाँ रस का प्रवाह आवेग से परिशान्ति की ओर 
बहता हुआ मिलता है--अ्रोर यही प्रसाद के नाटकों का प्रसादान्त है । 


चरित्र-प्रधान नाटक-- 


स्पष्टतः ये नाथ्क चरित्र के इन्द्र को लेकर चलते हैं ओर इनकी 
सबसे बड़ी सफलता चरित्र-निर्माण में ही है। प्रसाद 'आधुनिक साहित्य 
के सबसे महान्‌ सष्टा थे | उन्होंने अपने नाअकों में अमर पात्रों की 
सष्टि की है जो सभी अ्रपना स्वतन्त्र एवं प्राणवान व्यक्तित्व रखते हैं-- 
दाशनिक विभ्वसार ओर सनकी तस्वशानी दासड्यायन का व्यक्तित्व भी 
कितना साफ ओर तीखा है ! कारण यह है कि पात्रों में प्राण फू कने 
वाली प्रतिमा की सजीवता ओर तीब्रता अ्रद्धितीय थी। असादजी के 
जीवन-रथ की परिधि मले ही घर से दशाश्वमेघ ओर दशाश्वमेध से 
घर तक सीमित रही हो, परन्तु उनका भौतिक, मानसिक एवं आध्या- 
व्मिक जीवन चिरूगतिशील था--उसकी गति प्रेमचन्द की तरह 
बिस्तार में अधिक नहीं बढ़ी, परन्तु श्रन्दर गहराई में बहुत दूर पहुँच 
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गयी थी। वे अत्यन्त प्रणवान्‌ कलाकार थ॑ नके व्यक्तित्व की तीदंणता 
ने ही पात्रों की रूपरेखा को काव-छाट कर इतना तीखा कर दिया 
धा [--एक दूसरे प्रकार से भी सश्ठ ने अपने आप को सदष्टि में व्यक्त 
क्रया है | प्रसाद के दशन-ऋविल-मय व्यक्तित्व का थोड़ा-बहुत अश 
उनके ससी पात्रों ने प्राप्त किया है। पुरुष-पात्र प्रायः तीन प्रकार के 
मिलते है-(१) जीवन के तत्वों को सुलभाने वाले तत्व-वेत्ता 
आचाय, ( २) जीवन-संग्राम में प्रदत्त होकर जूमने वाक्तले कमंठ 
सेनिक, ( १) राजपुत्रों को राजनीति के दाँव-पेच सिखाने वाले कूट- 
नीतिज्ञ | स्त्रियों में भी स्पष्ठटटः कई श्रेणियाँ हैं--१-राजनीति की 
आग से खेलने वाली राजमहिषियाँ, २-जीवननयुद्ध में प्रेम का सम्बल 
लेकर कूदने वाली स्वामिमानिनी राजपुत्रियाँ, ३-जीवन के भंबर में पढ़ी. - 
हुई मध्यवगोंय ठर्वल नारियाँ ओर ४-अपने निस्पुह बलिदान से नाथक 
के जीवन में करुण गन्ध छोड़ जाने वाली फ़ूल-सो सुकुमारियां | 
बाद्ध ओर शेव दशन के समन्वय से जीवन की व्याख्या करने वाले ये 
श्रोचार्य दाशनिक पसाद के ही प्रतिरूप है | उघर निरन्तर कर्म में रत 
क्रिन्त फल की ओर से विरक्त सनिक-रूप राजपुत्रों को, प्रसाद का 
जोवन के विचार ओर उपभोग से परिपुष्ट, पौरुष प्राप्त हुआ .है। नारी 
पात्रों में आपको उनके हृदय का रूप-मोह ओर प्राणों में बेठी हुई . 
जिज्ञासा की टीस मिलेगो | इस प्रकार प्रसादजी ने सभी चरित्रों में 
अपने व्यक्ति की सांस फू के दी है | स्वभावतः उनमें बह अरव्यक्तिगत 
चित्रण न मिलेगा जो सच्चे अर्थ मेंनाइकरोय कहा जाता है। जहाँ 
शेक्रसपियर जैसे नाट्ककारों में कौनसा चरित्र उनकी प्रतिच्छाया हे; 
यह पता लगाना असम्भव है वहाँ आप प्रसादजी के व्यक्तित्व की कल्नक 
स्कन्दगुप्त, चंद्रगुत, चाणक्य, किसी भी चरित्र में थोड़ी बहुत देख 


सकते है।इस दृष्टि से प्रेमचंद, प्रसाद की अपेक्षा कहीं अधिक 
खब्यत्त रह धर | 
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प्रसाद के काव्य में विराट और कोमल का श्रपूव संयोग प्र 
जिस लेखक ने कामायनी के विराद रूपक की सृष्टि को है, उसी ने 
अनेक मधुस्निग्ध गीतियों की उहलावना भी की है। अतएव आ्आपको 
उनके नाअकों में इन दोनों तत्वों का श्रपूर्व. योग मिलेगा | उनके दो 
प्रकार के चित्र साहित्य की अमर विभूतियाँ हैं।---९ सम्पूर्ण चित्र, रे 
रेखा चित्र | पहले चित्र कंवि की विश माबना से प्रसत हैं, उनका 
सम्पूर्ण चरित्र-विकरास शक्ति के आधार पर होता हैं, स्वभावतः यह 
चित्र समस्त नाठक की दीवार को घेरे हुए रहता है-चाणक्य ओर 
स्‍्कन्दशुप्त ऐसे ही दो चित्र हैं | अजातशत्र, की मल्लिका में विस्तार 
तो नहीं परत शक्ति असीम हैं | इनमें महान कोमल की एक स्पश 
भर पाकर मुस्करा उठा है । 
सरे चित्र गीतिमय हैं--वे प्रसाद की सूदम-कीमल गीति-प्रतिभा 
के प्रोद्धास हैं । इनमें जीवन की समस्व रेखाएं अथवा विभिन्न रहे 
| नहीं--इनमें एक रेखा है और एक घु धला रेशमी रज्ञ है--एक दी 
ट्वर है. संगीत सभाओं की अन्तिम लहरदार ओर आश्रयहीन तान 
घूपदान की एक छीण गंध-धूमरेखा, कुचले हु० फूलों का म्लान 
, सौरभन--इईन सबों की प्रतिकृति' हैं ये नारी-चरित्र | देवसेना, मालविका 
और कोमा-ये तीन चित्र-प्रसाद के नाठकों में उनकी ट्रं जैडो की सारण 
प्रतिमाएँ हैं। इनका व्यक्तिव्व जैसे जीवन की सजीव कोमल-करुण 


व्यंग्य हे। 


मधु-वेहन-- | 

प्रसाद के नाठक मे से वेछित हैं--प्रसाद हैशे रूप में कवि दे 
खत; उनके नाथकों में काव्य की गहरी एवं एश्वल ब्न्तर्धारा बंद रही ६ । 
उनके सुन्दरतम गीतों का एक बहुत बह अंश इन नाठओं में बिंजश 
मिलेगा । इसके अतिरिक्त वस्तु-चयत, पात्रों के व्यक्तित्व, वातावरण, 
कथोपकथन और सीर्रिफ्ठ प्रभाव--सभी में कविता का रह्ीन सतत 
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है | प्रसाद ने अपनी रज्जीन कल्पना के सहारे,दूर श्रतीत के बिखरे हुए 
प्रस्तर-खरडों को एकत्रित कर उनमें प्राणों की कविता का रस भर 
दिया, अतएव परिणाम-स्वरूप जिन नाटकों का निर्माण हुआ उनका 
वातावरण रूप और रक्ञ से जगमगा रहा है| सबसे प्रथम उनके गीतों 
को हो लीजिए--यह सत्य.है कि यह सभी गीत नाठक्रीय नहीं हैं, कुछ 
तों स्पष्ट रूप से स्व॒तन्त्र हो गये हैं, परन्तु उनके भीतर जो वेदना की 
गहरी दीस, रूप-योवन का चटकीला रह, एवं बिलास की उष्ण-गन्ध 
भरी हुईं है, वह समस्त नाटक पर सोरभ-थ वासन्ती समीर की भाँति 
सञ्जरण करती रहती है । यही बात वस्तु-विधान और चरित्रांकन में है । 
प्रसाद को घटनाएं रोमांत और रक्ष से परिपुष्ट हैं--ऑँघेरी रात में 
मागन्धी ओर शंलेद्ध का मिलन, चाणक्य का स्स्व-त्याग, स्कन्दगुसत 
श्र देवसेना की विदा, मालविका का बलिदान सभी कुछ एक मूक 
ऊविता हैं। पात्रों की स्तायुश्नों में भी रस का प्रभूत सञ्जार हो रहा है-- 
इनमें से कतिपय तो एकान्त कवित्वमय हैं, उनका अ्रस्तित्व ही नाटक में 
कविता को साँस फू कने को होता है। ये पात्र प्रायः तारी पात्र होते हैं - 
जिनके जीवन के विरल मधुर क्षण फूल के समान खिल कर अपना सोरम 
छोड़ जाते हं--इनके अतिरिक्त प्रायः और सभी पात्र भी अपने सृष्ठा के 
कवित्व के भागी हुए हैं---चाणक्य के कर्म-कठोर व्यक्तित्व में बाल्यकाल 
को स्व्ृतियाँ भाँवरियाँ ले रही हैं । उनके संवाद और भाषा का रसीला- 
पन तो दोष की सीमा तक पहुँच गया है। ये नाठक गद्य-गीतों का 
अच्षय भण्डार हैं । | 

१“ अकस्मात्‌ जोबन कानन में, एक राका-रजनी की 
छाया में छिप कर अधुर वसनन्‍त घुस आता है। शरीर को सब 
>यारियां हृरी-सरी हो जांदी हैं। सौन्दर्य का कोकिल कौन ? 
है कर सब को रोकने-टोकने. लगता है, पुकारने लगता है। 
ह हे में अरेस का छुडुल लग जाता है, आँसू 

स्टतियां सकरन्द-सी उससे छिपी रहती हैं । 
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शा हे -“घड़कते हुए रसशी-बक्ष पर हाथ रखे हे उस कम्पन 
स्वर मिला कर कामदेव गाता है । और राजकुमारी * बही 
कास-संगीत की ध्वनि सौन्दर्य की रंगीन लए कर युवतियों 
के मुख में लज्ञा ओर स्वास्थ्य की लाजी चढ़ाया करती है ।” 
अब सारभूत प्रभाव लीजिए,--वई् + तो वास्तविकता की माँग पूरी 
करता है ओर न किसी थआदर्श की पूर्ति ' उसके पछे भी सिद्धान्त को 
नहीं काव्य का आग्रह है | देखिए स्कन्दरुप्त का अन्तिम व्श्य । 
स्कन्दगुप्त-देवी यह ने कहो ! जीवन के शेष दिन कर्म के 
अबसाद में बचे हुए हल दुखी लोग, एक दूसरे का मुँह देख कर 
नंगे । हमने अन्तर की प्रेण्णां से शस्त्र ढरा जो निष्ठ.रता 
की थी, वह इस पृथ्दी को स्वर्ग बनाने के लिये। परन्तु इस चन्दूल 
ख़मरावती की शची, इस स्वर्ग की लकी, 
तुम चली जाओ--ऐसा में किस मुह कहूँ ( छुछ ठंडे कर 
नचते हुए ) और किस बह कठोर देय से तुम्हें रोकू ? 
!| तुम जाओ |! दँतसाग्य स्कन्दगुप्त, 


देवसेना-कैंट ट+ की कंसीटी है, तपस्या अग्नि दे । 
-. + क्या? सब कण 


य 
सम्रोट ' यदि ३ भीने सके तो रद 
सुखों का अन्त है। जिसमे सुखों का अन्त नही; इसलिये छुख 
करना ही न चाहिए | मेरे इस जीवन के देवता |] और उस 
जीवन के श्राप्य | क्षमा ' मि 

( घुटने टेकती दै; सके सिर पर हाथ रखता : ) 
दोष -- दिल 

ए्‌ 
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काफ़ी गड़बड़ करेंगे। दूसरे उनकी अपरिवततनशोल गम्भीर भाधां में 
झभिनयोचित चांचल्य नहीं है। अनावश्यक दृश्यों की संख्या भी बहुत 
है । दसरा बढ़ा दोप है एकता ( एशाक़ ) का प्रभाव । उसके लिये 
शायद उत्तरदायी है प्रसाद के मन में चलता हुआ सुख-दुः्ख का सधघष, 
जिसके समाधान छा प्रयत्न वे अन्त तक करते रहे थे। राज्यश्री या 
थ्र बस्वामिनी में वस्त-विस्तार कम होने से यह नहीं आया श्र्‌ व- 
स्वामिनी का सारभूत प्रभाव तो पूर्णतः एकसार है परन्तु स्कन्दगुप्त और 

द्रगुप्त जैसे बढ़े नाठकों में घटना बाहुल्व में फंसक्र नाठक की यूनिटी 
श्रस्त व्यस्त हो गयी है | इन दोनों नाटकों में ऐसी घटनाएँ ओर पात्र हैं 
जो प्रभाव क्री एकता के लिए. अनावश्यक है नहीं वरन्‌ घातक हैं। 
स्कन्दगुप्त में घातुसेन, प्रश्तीसेन, मातृगुप्त, मुदुगल ओर उनसे सम्बन्ध 
रखने वाले प्रसंगों का क्या प्रयोजन है ! चद्धगुर्ता में चन्द्रगुतत का 
सिंहासनारोहण बीच में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कथावस्तु वहाँ 
एक बार दम तोड़ कर फिर उठती है। तीसरा प्रमुख दोष यह है कि 
वस्तु-विधान में कहीं-कहीं बढ़े भद्द जोड़ लगे हुए हैं। अनेक स्थानों पर 
नाव्ककार को बटनाश्रों की गतिविधि समालना कठित हो गया है ओर 
ऐसा करने के लिए उसे या तो वांछित व्यक्ति को ड्सी समय भूमि फाड़ 
कर उपस्थित कर देना पढ़ा है श्रथवा किसी का जबरदस्ती गला धोंट 
दना पढ़ा है| यह बड़े नाठकों मे खबंत्र हुआ है। 


इस प्रकार इन नाठकों का महत्व असम है । एक ओर जहाँ पाठक 
उनक दोर्पों का देखकर विक्षुब्य हो उठता है, दूसरी ओर उनकी शक्ति 
ओर कविता से अ्भिभूत हुए बिना भी नहीं रह सकता। ये नाथक 

शा मे जितने महान्‌ हैं सम्पूर्ण रूप में उतने नहीं | प्रसाद की ट्रेजेडी 
का भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरोत्यान की चेतना, उनके महान- 
आम चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य, उनका काव्य-स्पर्श हिन्दी में 


ता अद्वितीय है ही, अन्य भापाशओं के नाटकों की तलता में भी उसकी 
ज्यांति मलीन नहीं पढ़ सकती | 


प्रसाद-कालीन नाट्य साहित्य: 
प्रवाह और प्रक्रियाएं 


>-००29430-9-+ 


कज्ञा को मानसिक दृष्टि में सोन्दय का प्रत्यक्षीकरण कहा गया है। 
ललित कलाश्रों में लोकरज्ननकारिणी शक्ति के श्रतिरिक्त सोन्दर्य का 
प्रत्यज्ञीकरण अनिवाय है। साहित्य का ललित-कलाओं में सर्वोच्च 
स्थान है| साहित्य का ललित-कलात्व तथा लोक-हित सम्पादन उसके 
मनस्तत्व पर ही निभर है। इसीलिए साहित्य को मानवता का मस्तिष्क 
कहा गया है। साहित्य हित की भाषना के सांहित्य का द्योतक है। 
अथवा वह लोक-हित सम्पादन की भावना का ब्योतक है, मानववाणी 
का वह लोक कल्याणकारी चिरंतन कोष है जो देश अ्रयवों काल की 
सीमा में सीमित नहीं | यद्यपि साहित्य प्रमा की सष्टि है ओर प्रतिभा में 
अनुकरण ( वधां।800॥ ) नहीं तथापि एक की एक प्रतिभा से 
निःखत कलागत सोन्दर्य दूसरे प्रतिभावान कलाकार के लिए प्रेरक- 
शक्ति का रूप घारण कर सकता है। उद्दाहरणार्थ एक साहित्यकार के 
विचार हमारे मानव को प्रभावित कर सकते हैं श्रोर एक नवीन दिशा 
में हमें प्रेरित करने में भी समथ हो सकते हैं | निष्कष यह कि काव्यगत 
'सौन्दय प्रेरक हो सकता है | वास्तव में यही तो उसकी उपादेयता है | 
' यह प्रेरणा-शक्ति नवीन दिशा में चिन्तन श्रथवा साहित्य-सजन का 
कारण हो सकती है । एक अन्य दिशा में भी प्रेरणा का ग्रहण हो 
सकता है| अभी मैंने कला के एक ही पक्ष का निर्देश किया है | कला 
की पूर्णता ( ?७४९०४०7 ०0 87 ) के लिए उसका ब्राह्म-्तत्व 
सुषमा ( 57770 ) भी अनिवाय है। कला के वाह्य-रूप श्रथवा 
शरीर पर भी लागत सोन्द्‌्थ अपना प्रभाव डाल सकता हूं, अपनी 
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प्रमिट छाप छीड़ सकता है। दोनों दी दिशाओ्रों में यह प्रभाव साहित्य 
के स्वृतन्त्र ओर स्वस्थ-विक्रास का कारण हो सकता है | प्रथम दिशा में 
केवल अनुकरण से अथवा प्रतिभा व योग्यता के दोष से तथा दूसरी 
दिशा में साधना के अ्माव से अथवा केवल बाह्य अनुकरण से साहित्य 
सजन में तथा साहित्य के स्वस्थ-विकरास में बाधा हो सकती है| 


पूवकृत विवेचन में मैंने कला-सम्बन्धी ऋादान-प्रदान का रूप 
बतलाया है| भ्रव हम उसके प्रकट रूप का साहित्य के उदाहरणों में 
प्रत्यक्षीकरण करें| दो क्षेत्रों में प्रत्यक्ष उदाहरण प्राप्त होते हैं, प्रथम 
एक भाषा अ्रथवा एक जातीय साहित्य पर दूसरी भाषा या दूसरे साहित्य 
अथवा विदेशी साहित्य का प्रभाव, तथा द्वितीय एक हो भाषा के 
साहित्य में या एक ही जातीय साहित्य में एक व्यक्ति का या उसके 
व्यक्तित्व का काल विशेष पर प्रभाव। प्रथम क्षेत्र में प्रभाव की क्रिया 
दोनों ओर या एक ही ओर हो सकती है, द्वितीय में यह किया उभयमुखी 
होती है। दोनों प्रभावों के प्रतिफलन से कला का स्वतन्त्र विकास 
सम्भव है । प्रथम क्षेत्र में सच साहित्य एक दूसरे के ऋणी हो सकते हैं 
किन्तु यह आवश्यक नहीं कि परस्पर दो भाषा के साहित्यों में आदान- 
प्रदान की दुहरी क्रिया पाई जाय। द्वितीय क्षेत्र में प्रतिभाशाली और 
प्रभावान्वित के सम्बन्ध में यही बात कही जा सकती है पर प्रतिभावान 
साहित्यकार का उनके काल या युग-विशेष से अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
होता है | साहित्य में युग-प्रवर्तन तथा (567000)) सम्प्रदाय का जन्म 
इसी दुहरी प्रक्रिया ( [0079] 97008४४ ) से होता है । 


अब हिन्दी-साहित्य के प्रत्यक्ष उदाहरणों का निरीक्षण करें। 
आाधुनिक-काल के नवीन विकास में मूल चेतना सम्पूर्ण जीवन की 
सर्वाज्णीय आलोचना है जो हमें पाश्चात्य साहित्य से प्राप्त हुई है | 
विशेषकर आंग्ल-साहित्य का हिन्दी के जातीय-साहित्य पर जो प्रभाव 
पड़ा है वह दोनों रूपों में परिलक्षित होता है, साहित्य की आत्मा-भाव 
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में तथा बाह्य रूप-कला में | साहित्य की सभी श्रेणियों में यह उभयमुख 
प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । रीति-कालीन थुग का साहित्य 
तत्कालीन संकुचित दृष्टि का परिचायक ह। आधुनिक थुग में खड़ी 
बोली का अयोग तथा गद्य का नव-विक्रास उसी मूल चेतना का परि- 
णाम है । गद्य और पद्म की भाषा में एकता तथा गद्य का श्रत्यधिक 
प्रयोग एक ही मूल-चेतना के दी बाह्य रूप हैं। फल-घ्वरूप गद्य और 
पद्म दोनों ही में जब साहित्य-सज ना हुईं वह गत एक सइखत वर्षों के 
इतिहास में अभूतपूर्व है | दृष्टि-विस्तार से हिन्दी के श्राधुनिक-काल को 
युगल विशेषताएं, ( गद्य ओर पद्म की भाषा का एकीकरण ओर गद्य 
का अधिकाधिक प्रयोग ) थुग तथा साहित्य की अनिवार्य विशेषताएं हो 
गई | बुद्धि तथा विज्ञान के इस युग में इन विशेषताश्रों की उपादेयता 
कौन नहीं जानता १ जीवन के सम्बन्ध में दृष्टि-विस्तार तथा तदनुरूप 
परिवर्तित साहित्यिक दृष्टिकोण ही साहित्य की विभिन्न श्रेणियों के 
सर्वतोमुख विकास का उत्पादक कारण ( 7704700#98 08५९6 ) 
है । उदाहरण अत्यन्त स्पष्ट है । रीति-कालीन थुग में दृष्टि खज्ञार की 
झोर थी और नारी कविता-केन्द्र थी । तथापि नारी का सम्पूर्ण चित्रण 
उस काल के साहित्य में दुलम है । नारी-चरित्र की दुर्बोधता, उसके 
जीवन के विभिन्न पाश्वों तभा शक्ति की विशद्‌ क्रोर गम्भीर श्रालोचना 
तत्कालीन साहित्य में प्राप्त न होगी। उसके श्शज्ञार का विवेचन तथा 
प्रेमी जीवन के चित्र अ्रवश्य सुलभ होंगे । नवीनन्युग के श्रागमन ने 
साहित्य तथा जीवन के नवीन मूल्यों की सूचना दी | फललवरूप साहित्य 
के श्रादर्श बदले । नाथ्कों का तो इसी थुग में कायाकल्य हुआ श्रोर 
भारतेन्दु-काल से ही उनका सेजपात आरम्म हुआ । उपन्यास ओर 


अथोत्‌ समस्त कंथा-साहित्य का विकास णश्चात्य 


आख्यायिका का भी, अं 

आदर्श के अ्रनुकरण पर हुआ । मेरा आशय यह नहीं कि उपन्यास 
और आख्यायिका भारतीय साहित्य में श्रप्नाप्प या नवीन वस्तुएं थीं । 
उनका बाह्य रूप श्रवश्य पश्चिम से भ्हय किया गया है। यही बात 


प्रसादजों को कत्ना 


जद) 


९६ 


जप 


एकांी नाटकों के सम्बन्ध में है। आपा, प्रहतन, वीथी और अड्डः 
( उत्ठश्कांक ) एकांकी के ही उदाहरण हैं। तथापि आधुनिक 
एकेकी का बाह्य ढांचा तथा उसके आदर्श पश्चिमोय ही हैं। 
कविता के सम्बन्ध में पराश्रात्य प्रभाव तथा साथ ही अनुकरण 
से श्रावा हुआ दोप सी स्पष्ट वर्तमान है | अधुनिक-युग 
गीति-क्राव्य का युग है यद्यपि उसमें श्रेष्ठ प्रवन्ध-क्राव्यों को स्वनाएँ 
भी हुई हैं । हिन्दी के प्रगीत मुक्कहों में वाह्म रूप अनुकरण पर आधा- 
रिंत है, डिन्त वाह्मरुम में पूर्णता प्राप्त ऋर लेने से कला की पूर्णंता 
नहीं होती । श्री में ब्िलीशरण गुत्त ने गीति-शेली का भी पर्याध्ष प्रयोग 
किया है, क्रिन्त उनकी सारी प्रतिषा प्रवन्ध कवि के रूप में ही है। 
जयशक्लर प्रसाद? हिन्दी कविता में छायावाद के ग्रवततक हुए जिनके 
गीतों में उपयुक्त भावा मिव्यञ्ञना है, शब्द-शक्ति का “विक्रास भी है 
रत गोतीपयोगी माधुस्य और प्रसाद-गुण का अपेक्ताकृत अभाव पाया 
जाता है | इस दृष्टि से छुममित्रानन्दन पन्‍त का प्रयत्न अमिनन्दन के 
योग्य है। महादेवी और निराला में भाव श्रवण ता है किन्तु पन्‍त का-सा 
माधय्च नहीं | हिन्दी प्रगीत मुक्तकों में स्वतन्त्र भावनाओं को सुन्दर 
व्यज़ना तो पाई जाती है पर ऐसे गीतों की संख्या अल्प ही है जिनमें 
भात्रना तीब्रता की सीमा को पहुँचाई गई हो । यही विशेषता गीति- 
अत्य की झनिवाय विशेषता है जो ने ता अनुकरण से सम्मव ईन 
उजा के बाह्य उपकरण की पूर्ति से। वह तो प्रतिमा तथा साधना से 
है संभव है | 


2. 


... अग्ल-साहित्य के प्रभाव का दिखशन करते हुए. उद्माहरण-त्वरूप 
“न शीति-काव्य का विवेचन किया है | अ्रव इसी सम्बन्ध में हिन्दी 
नोस्थ-त्षेत्र पर एक दृष्टि डाली _य। हिन्दी नास्य-साहित्य का इतिहास 
अवार्चीन है, वह आधुनिक विकास ही की कह्दानी है | नाव्य-साहित्य 
7 अध्ययन के अनन्तर इस निष्कर्ष में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
इनिक हिन्दी नाटकों के विक्रास की इतिहास-सामग्री नास्य-्चेत्र में 


| 
दे 
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विभिन्न प्रयोगों का विवेचन ही है| यह बात बिना किसी सझोच के 
हिन्दी के पूरे नाय्य-साहित्य के विषय में कही जा सकती है। किर 
बीसवीं शताब्दी के हिन्दी-नाव्य-साहित्य का इतिहास अथवा वतंमान- 
कालीन इतिहास तो ऐतिहासिक नायक, दुःखान्त नाटक, सामाजिक 
नाटक, समस्या नाटक, प्रहसन, प्रम्भति विभिन्न दिशाश्रों में विविध 
प्रयोगों का ही इतिहास है । शेली से सम्बद्ध विभिन्न प्रयोगों में सबसे 
व्यापक और प्रभावशाली प्रयोग प्रसाद! का है ओर उनकी शैली का 
विकास पूर्णता को पहुँच चुका है । शेष प्रयास अमी विकास की 
अवस्था में है | प्रसाद! जी युग-प्रवर्तक नाठककार हैं | उनके प्रयोग 
की पूणता उनकी प्रतिमा, अध्ययन ओर साधना. पर निर्भर है। उनमें 
कई विशेषताए हैं जो अन्य नाथ्ककारों में दुलंभ हैं--कवित्व, दाशं- 
निकता ओर प्राचीन ऐतिहासिक ओर सांस्क्ृतिक ज्ञान | उनका नास्य- 
शली सम्बन्धी प्रयोग समन्वय-मार्ग का है जिसमें उन्होंने मार्ग-प्रदर्शन 
भी किया है। अन्य प्रयोग इतने सशक्त नहीं । उदाहरणार्थ हिन्दी 
प्रहसन कोरे छनुकरण पर अवलम्बित हैं, उनमें कला की पूर्णंता 
दृष्टिगोचर नहीं होती | दुखान्त नाअकों के ज्ञेत्र में राय महोदय का 
प्रयोग भी बहुत अंशों में सफलता के साथ किया गया है पर यहाँ भी 
कवित्व-शक्ति की अपेक्ताकुत कमी है। राय की शली का आदर्श 
'नूरजहाँ? में है जिसमें हृदय के आतन्तरिक इन्द्र पर ही नाठक का 
सारा आकर्षण और सोन्दर्य आधारित है | प्रसाद” की भावुकता की 
सीमा उक्त नाथ्क में पाई जाती है| भावुकता के इंस आतिशय्ब के 
विरुद्ध जो प्रतिक्रिया औरम्म हुईं उसका प्रयोग मी अनुकरण पर 
आधारित है। पश्चिम के समस्‍या नाटक के अ्रनुकरण पर जो प्रयोग 
आारम्म हुआ उसमें उक्त विशेषता कुछ अंशों में रह हो गई है । 
झतएव भावुकता हिन्दी नाठकों की अनिवार्य विशेषता हो गै है । 
श्रस्त, स्वाधीनता ( प्रतिक्रियाजन्य ) इस प्रकार के नाटकों की शलीगत- 
नवीनता ( प०ए७॥५ 77 6०गांव०७ ) है। प्रसाद के प्रयोग 
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से इस प्रयोग की तुलना करें तो इस नवीन प्रयोग में स्थिरता की कमी 
परिलक्षित होगी । न आदर्श की वह पूणुता दृष्ग्रिगोचर होती है ओर न 
शली की वह पूर्णता जो स्थिर रूप को प्राप्त हो, नाव्वनक्षेत्र में माग- 
प्रदर्शन का कार्य करती है | संक्षेत्र में निष्कर्ष यह कि इस श्रेणी के 
नाठकों में आदर्श तथा शेली दोनों की वह पूण्णंता परिलक्षित नहीं 
हांती जो 'प्रसाद' के नाव्य-साहित्य में होती है । 

आगे के विवेचन को हम दो भागों में विभक्त करेंगे, प्रथम हिन्दी 
नाव्य-साहित्य की प्रेरक शक्तियाँ तथा द्वितीय हिन्दी नाय्य साहित्य के 
युग-प्रवत्क तथा हिन्दी-नाव्य-क्षत्र में उनको साहित्यिक सेवा। श्रारम्भ 
में तो भारतीय-तास्य-साहित्य का हो उल्लेख किया जा सकता है 
जिसकी विख्याति प्राचोन काल में उच्चतम श्रवस्था ( 260॥# ) 
को पहुँच चुकी थी | भरत मुनि के नाथ्य-शास्त्र जेसे उच्चकोटि के प्रामा- 
शिक्ष ग्रन्थ के अस्तित्व से हो ईसा के पूर्व संस्कृत के नाटकों के विक्रास 
का पता चलता है। धमं-भावना से ये नाक विकसित हुए तथा गीत 
शोर दृत्य का सदा सहयोग रहा । हिन्दी का सारा नास्य-साहित्य इन्हीं 
विशेषताश्रों के विकास का जीता जागता उदाहरण है। भारतेन्दु के 
पूव जो काव्यात्मक नाटक उपलब्ध होते हैं वे संस्कृत के उत्तरकालीन 
नाठकों के अनुकरण पर रचे गये हैं | विषय धरम तथा भक्ति-भावना हैं 
ओर चरित्र भी पूर्व परिचित राम और क्ृष्ण ही हैं । मारतेन्दु की 
नास्य-फला का ध्षादश प्राचोन ही रहा अतएव प्राचीन मारतीय-नाख्य- 
कला का प्रतिनिधित्व उनके नाय्य-साहित्य में पाया जाता है। पाश्चात्य 
प्रभाव के आगमन के पूर्व तक यह आदर्श पू्॑-प्रतिष्ठित ही रह्य | द्ृवीय 
उत्थान के पूर्व विदेशी प्रभाव का आगमन आरम्म हुआ जो प्रस्तावना 
के क्रमशः लोप तथा नवीन शैली के क्रमशः ग्रहण में व्यक्त हुश्रा ओर 
इस प्रकार भारतीय शेली के एकाधिपत्व का क्रमिक अवसान हुश्रा । 

प्रसाद! के नाव्य-साहित्य में शेली ओर नाठकीय आदशों का 
जे) समन्वय पाया जाता है उसके मूल तन्तु इसी, भारतीय नास्व- 
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साहित्य में पाये जाते हैं | इसका यह श्रर्थ नहीं कि भारतीय शली की 
श्रनेक विशेषताओं को बचाये रखने के द्वारा ही प्रसाद! का समन्वय 
मार्ग स्थिर हुआ है ! ऐसी विशेषताओ्रों के चिह्न उनकी नाथ्य-शैली में 
श्रवश्य ब्रतमान हैं | किन्त भग्नावशेष के रूप में नहीं; नव-विक्रास के 
रूप में तथा समन्वय का आदश साथ लिये हुए | एक महान्‌ विशे 
घता भारतीय रस-विधान तथा पाश्चात्य शील-बैचित््य के समन्वय की 
है । दूसरी महान्‌ विशेषता नाठकों के पर्य्यवसान के सम्बन्ध के आदर्श 
में है । सुख ओर आनन्द में पय्यंवचसान के लक्ष्य का परिवर्तित रूप 
शान्तिमय वेराग्य की भावना में पर्यवसान भारतीय रुचि ओर आदर्श 
का द्योतक है | इनसे भी महत्त्व की अन्य बात है प्रसाद! की भारती- 
यता तथा उनका भारतीय संस्कृति-प्रेम उनकी श्रन्य विशेषताश्रों में 
अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है | अपने ऐतिहासिक 
नाटकों में भारतीय ज वन के आादर्शों की पुनः प्रतिष्ठा करके तथा भारत 
के उन्नत काल के वोरोचित और उच्च श्रादर्श उपस्थित करके उन्होंने 
श्रपनी राष्ट्रीयता, भारतीयता तथा संस्कृति का परिचय दिया । यही 
प्रसाद! के नाय्य-साहित्य का लोकोपकार है। नाय्य-कला के बाहरी 
विषय अपेक्षाकृत अधिक महत्व नहीं रखते ओर काल के साथ परि- 
वर्तित होते जाते हैं | यद्दी कारण हे कि साहित्यालोचन में नियमों की 
अपेक्षा सिद्धान्तों का अधिक मान रहता है। अतएव भारतीय शली के 
नियमों के पालन की आशा करना तथा नाथ्य-कला की भारतीय 
विशेषताओं का अ्रन्वेषण नाव्य-कला के ज्ञानोपाज न में ही लाभदायक 
होगा, नाटककार को समभाने में, उत्की वेयक्तिक और साहित्यिक 
विशिष्टता, उसके जीवन-मूल्यों तथा सामाजिक और सांस्कृतिक आदश्शों 
के अन्वेषण में उससे अधिक लाभ न होगा । प्रसाद जी ने नाय्य- 
शैली के समन्वय में पाश्वात्य आदर्शों को श्रधिकता से अपनाया है 
यह एक बड़ी मनोरञ्षक श्रोर महत्त्वपूर्ण बात है | उनके नांथकों में 
पश्चिमीय नाटकों जैसा ही है | उसकी श्रतिर्खनना न कर उन्होंने 
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है. 


गपनी समन्‍्वय भावना का परिचय दिया है। अतः उनके नाठकों में 
भारतीय-बस्त-विकास के सिद्धान्तों को घटाने से श्थवा उनका आरोप करने 
से अधिक लाभ नहीं ओर न इससे शली सम्बन्धी किसी नवीनता का ही 
उठघाटदन सभ्मव है | हम किसी भी अगरेजी नायक में भारतीय नाख्य- 
शास्त्र में निर्दिष्ट सन्धियों ओर काय-अवस्थाओं की खोज कर सकते हैं । 
यदि ऐसा पूण रूप से सम्भव न हो तो जिस प्रकार कविता का श्रथ 
खींच-तान कर अपने अनुकूल कर लिया जाता है अ्रथवा जिस प्रकार 
दार्शनिक अपने विचार या तक को उपस्थित करने के लिए सिद्धान्त 
विशेष से अपने मतलब का अथ निकाला करते हैं उसी प्रकार हम भी 
नाटक की कथा-वस्तु में तथा उसको शरीर-स्चना में इन विशेषताश्रों 
का आरोप कर सकते हैं | मेरे मन में प्रसाद! की मारतीयता उनके 
मुल ओर प्रधान आदर्श उनके समनन्‍्वयवाद्‌ में ही व्यक्त हैं। अन्य 
प्रद्नत्तियों को श्रात्मतात्‌ करने की क्षमता मारतीयता की एक मोलिक 
विशेषता है | मारतीय धर्म में बणुन, कवित्व, नीति आदिं का समन्वय 
है; प्रसाद! के समन्वय में भारतीय संस्कृति अन्नुश्ण है, भारतीय आदर्श 
बतंमान हैं, भारतीय दृष्टि सुरक्षित है, भारतीय जीवन-मूल्य स्थिर हैं; 
कला में परिवतन हो गया है, पाश्चात्य सिद्धान्तों का मूल्याड्ुुन कर 
समयानुकूल शेली में परिवर्तन कर दिया गया है ओर सम्यता और 
संस्कृति पर आधारित भारतीय-दचि का ध्यान रख नाथ्य-शेली में 
परिवतन कर दोनों शलियों का समन्वय किया गया है; किन्‍्त जैसा मेंने 
निवेदन किया समन्वय से पूर्वोत्य ( 0७7) ) तथा ऑग्ल 
( )8]090 ) साहित्यिक आदर्शों के सन्‍्तुलन (9धपां॥97प्रा४) 
का श्रथ श्रमीए नहीं | अतएव समन्वय का कथन एक व्यापक कथन 
४ जिसका विस्तार नास्य-कला के समस्त श्रादर्शों तथा नाव्य-कला के 
समस्त नियमों तक है | यद्यपि वह एक साधारण कथन ( (७७४९7०७|- 
98007 ) नहीं जो नाव्य-कला के सम्बन्ध में दोनों शैलियों के 
सन्तुलन के श्रथ का द्योतक हो | श्रतः समन्वय से सत्तुलब का अर्थ 
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न समक्रा:जाय क्‍योंकि न तो.वह लद्य है ओर न उसकी प्राप्ति का 
प्रयत्न. ही किया: गया है | द 
अस्त, प्राचीन: भारतीय नाय्य-साहित्य का समुन्नत भांडा सुरक्षित 
रहने पर भी देशगत- प्रेरक. शक्ति के काय करने पर भी, रख्गमञ्ल के 
अंभाव के कारण-हिन्दी नाव्य-साहित्य की उन्नति अवरुद्ध रही है। 
पारसी रघ्धमश्च के द्वारा उद्‌ के कुरचिपूण नाटक अपनाये जाते थे। 
हिन्दी-प्रे मियों. द्वारा स्थापित नाॉटकें-मण्डलियों को स्थायी प्रोत्साहन प्राप्त 
न हुआ | पं० राधेश्याम: 'कविरत्न नारायण प्रसाद बेताब! ओर बाबू 
हरिकृष्ण जोहर के नाटकों द्वारा परसी २क्षमश्च पर हिन्दी माठकों को 
स्थान: मिला-। 'कविरत्न! तथा बेताब” के नाटक पारसो रक्ष्मश्व के 
उपयुक्त ही पोराणिक नाटक थे | जोहर ने सामाजिक नाटकों की रचना 
को-। रज्ञमश्च तथा-नाटक दोनों ही एक दूसरे के विकास के लिए बाधक 
सिद्ध हुए हैं | अंच्छे नाटकों की परिमित संख्या के कारण हिन्दी-नांथकों 
का अभिनय: श्रसम्भव-था ओर रक्षमश्ल- की अविकसित अवस्था नास्य- 
साहित्य के;निर्माण में बाधक सिद्ध हुईं है । 
.  पाश्रात्य-प्रभाव का. अ्रध्ययन- तीन सरणियों- में दिया जा सकत 
है--शेक्सपियर का नास्यन्‍्साहित्य, मोलियर का साहित्य तथा शा 
... और इब्सन के नाव्क | अँगरेजी के नाव्य-साहित्य विशेषकर शेक्सपियर 
_« केजनाठकों का: प्रभाव: एक तो बच्ध साहित्य के माध्यम से तथा 
... द्विजेन्रलालराय के नाथकों के अनुवाद से आया; दूसरे अगरेंजी नाटकों 
हे कक श्रनुवाद से तथा ठीसरे प्रत्यक्ष रूप से शेक्तंपियर के अ्रध्ययन से। 
यह प्रभांव-प्रथम-नाथकों के बाहरी ढाँ चे में हुआ तथा अनन्तर क्रमश 
. आादशों में | प्रस्तावना का लोप; अ्रंगरेजी नाटकों के अनुकेरण पर 
अड्ड-विभाजन: और दृश्य-विघान अ्र्थोपज्षेपकों ओर मरतन्वाक्य इचादि 
का लोप तथा: नियत-श्रां्य वस्तः का लोप ( अ्रथवा श्रपेज्ञाकत कम 
:.. थ्योग ) आदि लक्षण पाश्चात्य प्रभाव के परेचायक हैं। वस्त-तत्त्त 
- झथवरा अर्थ-प्रकृतियाँ तो बतंमान हैं किनत काय-व्यापार की अंवस्थाग्रों 
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ब्नी समस्तय मावना का परिचय दिया है। अतः उनके नाअ्कों में 
7रत:य-चस्त-विकास के सिद्धान्तों को घटाने से श्रथवा उनका आरोप करने 
झधिक लाभ नहीं ओर न इससे शेली सम्बन्धी किसी नवीनता का ही 
ट्याटन सम्भव दे | हम किसी भी अगरेजी नाटक में भारतीय नाख्य- 
स्द् में निर्दिष्ट सम्बियों ओर काय-श्रवस्थाओं की खोज कर सकते हैं । 
5 एसा पूर्ण रूप से सम्भव न हो तो जिस प्रकार कविता का अर्थ 
चि-तान ऋर अपने अनुकूल कर लिया जाता हई अथवा जिस प्रकार 
[निझ अपने विचार या तक को उपस्थित करने लिए सिद्धान्त 
से अपने मतलब का अ्रथ निकाला करते हैं उसी प्रकार हम भी 
नाद्म की कथा-वस्तु में तथा उसको शरीर-रचना में इन विशेषताश्रों 
का आरोप कर सकते है | मेरे मन मे 'प्रसादां की भारतीयता उनके 
परत श्रीर प्रधान आदर्श उनके समनन्‍्वयवाद में ही व्यक्त हैं। अन्य 
प्ररुत्षियों को श्रात्मसात्‌ करने की क्षमता भारतीयता की एक मोलिक 
पणदता है। भारतीय धमं में वजन, कवित्व, नीति आदि का समन्वय 
£; प्रसाद के समन्वय में भारतीय संस्कृति अन्नएरण है, भारतीय आादश' 
चतमान हैं, भारतीय दृष्टि सुरक्षित है, भारतीय जीवन-मूल्य स्थिर हैं; 
7] गया है, पाश्चात्य सिद्धान्तों का मूल्याक्कुन कर 

समयानकूल शंली म॑ परिवतन कर दिया गया है ओर सम्यता ओर 
ऊुति पर ख्राधारित भारतीय-दचि का ध्यान रख नाख्य-शली में 
परिवतन कर द्वानों शंलियों का समन्वय किया गया है; किन्त जैसा मैंने 
निधन किया समन्वय से पूर्वात्य ( 0679) ) त्तथा अगग्ल 
( 377॥08॥ ) साहित्विक आादर्शों के सन्‍्तलन (6पां।+प्राए) 
का श्रम अ्मीए नहीं | अ्रतएव समन्वय का कथन एक व्यापक कथन 
४ लिमझा बिस्वार नाव्य-कला के समस्त आदशों तथा नाव्य-कला के 
पिमस्य नियर्मा तक है । यद्यवि वह एक साधारण कथन ( (४९7४7७]- 
ह% 00 ) नहीं जो नाव्य-छला के सम्बन्ध में दोनों शैलियों के 
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जम के श्थ का दोतक हो | अतः समत्वव से सन्‍्तलन का शअ्र्थ 
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न समभा जाय क्‍योंकि न तो वह लच््य है ओर न उसकी प्राप्ति का 
प्रयत्न ही किया गया है | 
अस्त, प्राचीन भारतीय नाय्य-साहित्य का समुन्नत भांडा सुरक्षित 
रहने पर भी देशगत प्रेरक शक्ति के काय करने पर भी, रख्गमश्च के 
अभाव के कारण हिन्दी नाय्य-साहित्य की उन्नति अवरुद्ध रही है। 
पारसी रज्जमश्च के द्वारा उदू के कुरुचिपूर्ण नाटक अपनाये जाते थे। 
हिन्दी-प्रेमियों द्वारा स्थापित नाटक-मण्डलियों को स्थायी प्रोत्साहन प्राप्त 
न हुश्रा | पं० राधेश्याम “कविरत्न! नारायणुप्रसाद बेताब” ओर बाबू 
हरिक्षष्ण जोहर के नाथकों द्वारा पारसी रड्धमश्च पर हिन्दी नाटकों को 
स्थान मिला । 'कविरत्न! तथा बिताब' के नावक पारसो रखज्धमश्च के 
उपयुक्त ही पौराणिक नाथक थे । जोहर ने सामाजिक नाटकों की रचना 
को | रज्जमश्च तथा नाटक दोनों ही एक दूसरे के विकास के लिए बाधक 
सिद्ध हुए हैं। अच्छे नाटकों की परिमित संख्या के कारण हिन्दी-नाअकों 
का अभिनग्र अ्रसम्भव था ओर रज्षमद्च की अधिकसित अ्रवस्था नाख्य- 
साहित्य के निर्माण में बाधक सिद्ध हुई है। 
पाश्चात्य प्रभाव का श्रध्ययन तीन सरणियों में दिया जा सक्रत 
है--शेक्सपियर का नास्य-साहित्य, मोलियर का साहित्य तथा शा 
ओर इब्सन के नाटक | अगरेजी के नास्य-साहित्य विशेषकर शेक्सपियर 
के नाटकों का प्रभाव एक तो बचद्ध साहित्य के माध्यम से तथा 
द्विजेन्द्रलालराय के नाथकों के अनुवाद से आया, दूसरे अ्रगरेजी नाटकों 
के श्रनुवाद से तथा दीसरे प्रत्यक्ष रूप से शेक्सपियर के अ्रध्ययन से। 
यह प्रभाव प्रथम नाठकों के झहरी ढांचे में हुआ तथा अनन्तर क्रमशः 
श्रादशों में | प्रस्तावना का लोप, अंगरेजी नाटकों के श्रनुकरण पर 
अड्ड-विभाजन और- दृश्य-विधान अर्थोपक्षेपकों ओर मरत-वाक्य इन्याब५ 

का लोप तथा नियत-श्राव्य वस्त का लोप ( अथवा अपेक्षाकृत कम 
प्रयोग ) आ्रादि लक्षण पाश्चात्य प्रभाव के परिचायक हैं। वस्तु-तत्त् 
अथवा अर्थ-प्रकृतियाँ तो वर्तमान हें किनत काय-च्यापार को अवस्था! 


६२२ प्रसादजी की कला 


का तथा सन्धियों का श्रादर्श अब्श्य परिवर्तित हुआ | यद्यपि इनका 

श्रन्वेषण हम वर्तमान पाश्चात्य ढंग के नाठकों में कर सकते हैं, प्रसाद 
के नाथकों में इनकी खोज ओर इनका दिग्दर्शन किया गया है, तथापिं 
इनमें इस प्रकार के अन्वेषण की आवश्यकता हो नहीं | कारण स्पष्ट है 
ओर इसका विवेचन हम कर भी चुके हैं--आधुनिक नाटक, पश्चिमीय 
नाटकों में विरोध को श्रपना कर चलते हैं | नावक के हाँचे में बिरोध 
को प्रधानता मिलने से काय व्यवस्थाएं अग्न जो नाटकों के सदश विभक्त 
होती हैं--आरम्म, विकास, चरम-सीम।, विगति श्रोर समाप्ति | नाठक- 
रचना के सिद्धान्तों में वस्त विकास तथा विरोध-विकास का जो प्रधान 
भेद है वह केवल दृष्टिकोण का है । एक में विरोध को प्रधानता दी 
जाती है दूसरे में लद्दय-प्राप्ति की | श्रतः एक का न्षेत्र सीमित हो जाता 
है, दूसरे का अत्यन्त विस्तृत | मारतीयों ने जहाँ आदर्शों की प्रतिष्ठा 
को महत्त्व देकर नाठकों को श्रञथ, धम॑ और काम की बृद्धि श्रथवा 
लोकोपकार की इद्धि के लिए माना है वहाँ पाश्चात्य लक्ष्य यथा्थ-प्रदर्शन 
का रहा है | पश्चिम के लोग यह देखना चाहते हैं कि वास्तव में समौज 
का जीवन कैप्ता है | इसी से सम्बद्ध प्रश्न नाटकों के पर्यवसान का है! 
भारतीय नाथकों का लक्ष्य जहाँ आनन्द में समाप्ति का है वहाँ पाश्चात्य 
श्रादश सुखान्त और दुःखान्त का है। प्राचीन भारतीय नाठकों में 
आनन्दवाद के लक्ष्य ने ढुःखान्त नाठकों को रचना न होने दी। आद्शों 
में भेद हे पर समन्वय संभव है और किया भी गया दे । साहित्यालोचन 
के| अनुसार वस्त, चरित्र, कथोपक्थन, देश, काल, शली श्रोर 
उद्द श्य--ये छः नाथ्क्रीय तत्व बतलाये गये हैं जो भारतीय श्रालोचना 
[| निर्दिष्ट तीन तत्वों--वस्त, नायक और रस के विकसित रूप हैं। 
पाश्चात्य शील-वचित्र्प के आदश तथा भारतीय रस--दष्टि के आदर्श 

में भी समन्वय संमव है । अंगरेजी तथा भारतीय साहित्यालोचन में 

सड्डुलन-त्रय ( $9786 घा7868 ) में से वस्त-सड्ुलन की ही' महत्त्व 
दिया गया है, शेष दो अन्वितियों का मनमाना उल्लइ्नन किया गया हैं 
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क्योंकि उनके पालन में नाठक्रीयता नहीं। भारतीय नाव्य-शास्त्र में 
नायक! और “नायिका! शब्द सोद श्य और व्यज्ञक (88797087) 
हैं | जो काय-शहूुला को आगे बढ़ाकर अन्त तक ले जावे वह नायक 
है, यह व्युपत्तिलभ्य अर्थ है | नायक के जो भेद भारतीय नाय्य-शास्त्र 
में बताये गये हैं आर जो विशेषताएं आवश्यक बधाई गई हैं आज 
उनका मूल्य नहीं। नायिका नायक की प्रिया हो यह भो श्रावश्यक्र 
नहीं | प्रधान भाग से ही नायक ओर नाथिका का निश्चय होता है। 
नायिका-भेद को आज नाठकों में महत्व नहीं दिया जाता और न 
उसकी विवेचना की ही आवश्यकता समभी जाती है| नाथकीय दत्तियों 
'का आज भी मान होना चाहिये। ये दृत्तियाँ नायक, नायिका आदि 
के विशेष ढ्ञ अथवा व्यवहार पर आधारित होती हैं | भारतीय नाव्य- 
शास्त्र के अनुसार इत्तियाँ नाठकीय रस की श्रनुभूति में सहायक होती 
हैं| नाटकों का अनिवाय गुण श्रमिनय ही है आर अभिनय तथा दृश्यों 
के प्रदशन से सम्बद्ध दृत्तियों का मूल्य सहज समका जा सकता है। ये 
च्त्तियाँ आज भी पूववत्‌ श्राचश्यक्र हैं| इनके प्रयोग से प्राचीन नास्य- 
साहित्य से हमारा सम्बन्ध स्थिर होता है । अतएव आधुनिक काल में 
नाथकों को पश्चिम-से उत्तेजना ( 77776004 ) मिली हो पर इसीलिए 
वे न तो नवीन वस्तु हैं न पाश्चात्य देन | कैशिकी इत्ति में गीत, दृत्य, 
विलास और रति श्राते हैं | यह मथुर इत्ति है | अ्रन्4 बशत्तियाँ भारती, 
सात्वकी और आरभटी हैं जो भारतीयता को परिचायक हैं । 
_अ्र्थोपल्ञेपकों का प्रयोग अनिवार्य है। यह दूसरी बात है कि 
विष्क॑मक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार आदि नामों का 
प्रयोग न किया जाय | साधारण दृश्यों के प्रयोग से श्रभीष्सित काय 
निकाल लिया जाता है । इनके द्वारा ऐसी बातों की सूचना दी जाती 
है जिनके रंगमंच पर प्रदर्शित करने में बख्ेड़े हों। उदाइरणाय रथ या 
रेलगाड़ी दौड़ाना, जिनका प्रदशन शिष्टाचार के विरुद्ध सा जैसे 
सम्तानोत्वत्ति, स्नान आदि का प्रदर्शन अथवा जो इतनी महत्व- 
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पूर्ण या ससन्पूर्ण न हों कि प्रदर्शित की जाय। संक्षेप में 
इल्य वस्तुए छोटे दृश्यों के अन्तर्गत बताई जाती हैं। प्रासद्धिक कथा- 
वस्तू का प्रयोग होता है। 'पताकास्थानक्”ः का चमत्कार बहुत ही 
नाटकीय है किन्तु अत्र इसका प्रयोग बहुत ही कम दिखाई पड़ता हे । 

अस्तु, पश्चिमीय प्रभाव से नाव्य-कला के आदशों में कई परिवर्तन 
उपस्थित हुए। शेक्सपियर के नाअकों के प्रभाव से हिन्दी नाठकों में 
भाउकता का विकात्त हुआ, श्रन्तर्विरोध को प्राधान्य मिला शोर 
करुणशा-पूर्ण नाटकों की सृष्टि हुईं। जिस प्रकार साहित्य की अन्य 
श्रेणियों में उसी प्रकार नाव्य-साहित्य में बेंगला व अंगरेजी की शेली 
तथा कल्ला के आदशों का अनुकरण हुआ | शेक्सपियर के नाठकों के 
सम्पूण आदशों को अपनाकर नास्य-साहित्य का प्रणयन करने वालों में 
श्रेष्ठ कल्लाकार द्विजेन्धलाल राय हुए जिनके नाठकों का श्रनुवाद हिन्दी 
में प्रस्तुत किया गया । ऊपर उल्लिखित विशेषताएँ सर्वाश में इनके 
नाउकों में उपलब्ध होती हैं, हाँ, शेक्सपियर की सी कविता-शक्ति यहाँ 
अवश्य दुलभ है | सबसे अधिक प्राधान्य अ्रन्त्विरोष, भावोन्माद तथा 
कारुस्य को दिया गया है | 'सीता' नास्य-काव्य है | ताराबाई” नास्य- 
काव्य के शेक्सपियर के ही अनुकरण पर अतुकान्त पद्च में है। चारित्रिक 
दुर्वोधता के साथ करुणा का सम्मिश्रण भी शेक्सपियर के दुःखान्त 
नाथकों की विशेषता है | नूरजहाँ और हेमलेट के चरित्रों के अनुशीलन 
से द्विजेन्दलाल राय के आदर के विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
मोलियर के साहित्य का प्रभाव विशेषकर जी० पी# श्रीवास्तव के 
अनुवादों में है | इस प्रकार की उच्चकोटि की स्वतन्त्र रचनाएँ प्राह 
नहीं होतीं । 

ऊपर पूर्वात्य और ऑल प्रेरक शक्तियों का विवेचन कर मैंने इस 
तैत का निर्देश किया है कि युग-प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्वन्ध प्राचीनता 
के अतीक थे । इनकी नांय्य-कृतियों ने नास्य-साहित्य में प्राणों का 
उचार किया। प्रसाद ने समन्वय मार्ग का अवलंवन कर नास्य-साहित्य 


.. ही प्रतीत दोते दें । “हंष 
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मैं एक नंवीन थुंग की सूचना दी | ये नाॉट्ककार-देय हिन्दी साहित्य के 
श्रेष्ठ कंबि ओर नाटककार हुए । हिन्दी साहित्य पर इनके उपकार का 
विंवेचनं श्रांगे किया जायगा | भारतीय तंथा पाश्चांत्यःशली के समन्वय 

. को अपनाकर तथा माँवुकता का आश्रय लेंकर जो नंथ्य-कंलों विकेसित 
श हुई उसको प्रेतिक्रिया के स्वरूप यथातध्यवाद को लेकर तथा विंषंयगत 
.. नंवीनता को अपनेकंर शॉ और इब्सन के अनुकरंण पर सामाजिक 
. और रॉजनीतिंक नोट की सवनां हुई | सेमस्यो-नाटक, लिखनेवालों में 
. सर्वश्री लंच्मीनारायर मिश्र, सेठ गोविन्द्दास, एथ्वीनोंथ शर्मा, उदंयंशड्ूर 
.. भट्ट तथा गोविन्दवल्लम पन्‍्त हैं । मिश्रेजी ने यौम-समंस्यों को प्रधानता 
. दी है ओऔर सेंठंजी ने सामाजिक और राजनीतिक समस्या को | समस्या- 
. नाडकों में विचार को प्रंधानंता दी जाती दे। भावोन्‍्माद का स्थान गोण 
: रहता है पर ये सब नाटक भाइकता को साथ लेकर चलें हैं। समस्याश्रा 

. के बौंद्धिक समाधान सभी -नांटकों में प्रास होते हैं। मिश्री अर 
- सेठजी दोनों के नाॉद्कों में विचांरात्मकता की प्राधोन्‍्य दे ओर कंवित्व 
का नितॉन्त अ्रभाव है । सेठ गोविन्ददास के नाथकों में स्थान-स्थान पर 

पर शुष्कती अ्रनिवायतः आ्रां जातों है। लंम्बे रज्ेंसकत (9॥988 


(०००8 2 जहां वस्त-कला; मतिकला॥ चित्रकला कथा ब्वृत्य 


. सम्बन्धी सूक्म बीते व्य॑जिंतें करते हैं वह। बंडुत से स्थंलों पर श्रेनावश्यके 
) पृ तो राजनीतिक विंषयों की वातालाप नीरस 


वांग्जील ही दे | इस नाटक भें काय ( ०07 ) की कमी भयद्डढूर 


दोष की सीमा को पहुंच गई हैं| नाटक यथा मे छ्के विस्तृत केथीप- 


कथन ही दे अमिनायात्मक तत्व जिंसमें अ्रल्य ही है। नाव्कीय सरत 
स्थलों की अपेंच्ा राजतैमिंक चचा को प्राघान्य दिया गया है। नाक 
या असफलता बहुते कुछ पात्री के चंरित्र-चित्रण पर 
निर्भर रहेती है । दम विदित ही हें कि चरित्र-चित्रणं का प्रधान साधन 
कंथपोकर्थंन दो दे । यह कथोपकेथन जिंवना दी स्वामाविक्र, उर्पेवुर्ती 


. और खभिनयात्मर्क होगां नॉथक उतना ही उत्तम कोटि का होगो। 
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यत्रपि इस नाठक में शुष्क राजनीतिक वार्तालाप की कमी नहीं तथापि 
हम यह नहीं कह सकते कि सर्वत्र ऐसी ही वात है । उदाहरणाथ दूसरे 
श्रद्ध के दूसरे दृश्य में राज्यश्री ओर अलका तथा विशेषकर हर 
( शिलादित्य ) और उनकी कनिष्टा भगिनी राज्यश्री का वार्तालाप 
बहुत ही रोचक दै। इसी प्रकार तोसरे श्रक्ल के दूसरे दृश्य की ( थआ्रादित्य- 
सेन, माधवगुप्त तथा शेलवाला ) की बातचीत भी उपयुक्त श्रोर सुन्दर 
हैं। आदित्यसेन का हर के प्रति स्वाभाविक्र क्रोध है | शेलवाला का 
पुत्र-प्रेम श्रत्यन्त स्वाभाविक है | नाटक का श्रन्त भी श्रभिनयात्मक है | 
माधवगुप्त का श्रपने पुत्र को पकरढ़ कर प्राणदण्ड के लिए देना बहुत ही 
कारुणिक प्रसद्ध हे। पुत्र तथा माता ( शेलवाला ) का वार्तालाप 
अ्राकर्षक है | करुणामय प्रसद़ को लेकर विद्रोहियों की श्रग्नि के साथ 
नाटक का अन्त छोता है | माधवगुप्त के इन बचनों से--“इस अग्नि के 
साथ ही श्रार्यावर्त के साम्राज्य के प्रति विद्रोहियों की श्रग्नि भी सदा के 
लिए शानन्‍्त हो जायगी/--नाटक कीं करुणा शान्ति में परिवर्तित हो 
जाती है । इस प्रकार प्रसाद! के प्रयोग का व्यापक प्रभाव प्रतिक्रिया- 
जन्य इन नाठकों में भी परिलक्षित होता है, न केवल भावुकता के 
क्षेत्र में पर नाठक्रीय अन्त के सम्बन्ध में भी । 
हिन्दी-नास्यन-त्षेत्र में गुगप्रवतेंक नाठककार-द्रय 'भारतेन्दुः और 
प्रसाद! का विवेचन प्रसक्षवश हो चुका है। शअ्रत्र दिन्दी-नाव्य-साहित्य 
पर इनके उपकार का अवलोकन करें। भारतेन्दु ने हिन्दी-साहित्य में 
मौलिक नाटक रचना कर हिन्दी में नाथ्कों का सूत्रपात किया तथा: 
साथ ही संस्कृत, बंगला तथा अंगरेजी के नाथ्कों के अनुवाद से छुग 
को प्रेरित किया । उन्होंने परिमार्जित और व्यवस्थित गद्य का प्रयोग 
कर न केवल गद्य-माषा के भावी रूप ओर विकास की सूचना दी, पर 
साहित्य को नवीन विषय मो दिये | उनके प्रयत्ञष के फल-स्वरूप उनके 
जीवन-काल में उनके अन्य समसामयिकों ने उनसे प्रेरणा अहण कर 
श्रनेक नाटकों का निर्माण किया | पं० प्रतापनारायण मिश्र, परिद्ठत 
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बंदरीनारायण चौधरी, लाला श्रीनिवासदास, बाबू तोताराम, पं० अम्बिका- 
के के ओर बाबू राधाकृष्णदास श्रादि सब नाटककार हरिश्रन्द्र स्कूल 
ही नाथ्ककार हैं। रामकृष्ण वर्मा ने बंगला के नाकों के श्रनुवाद 

प्रस्तुत किये। हसिश्रिन्द्रकाल में उन्हीं की प्रेरणा-स्वरूप नाव्य-कला का 
अपूर्व विकास हुआ । भारतेन्दु ने नाव्य-साहित्य में प्राचीन भारतीय 
नाव्य-कला का पूर्ण प्रभाव, कविता का चमत्कार, श्रलक्षार-मय भाषा 
का प्रसार, अमिनय-कला तथा नाअकीय-दइत्तियों ( उदाहरणाथ “चन्द्रा- 
वली' नाडिका में कैशिकी बृत्ति ) का विकास दृष्टिगोचर होता है | 

भारतेंन्दु के नाव्य-साहित्य में हमें मनंवेज्ञानिक चरित्र-चित्रण, 
आंतरिक संघर्ष, मावोन्माद, कथोपकथनों की उपथुक्तता तथा नाटकीयता 
आर चरित्रों की दुर्बोधता श्रांदि सब गुण यथा मात्रा में चाहेन 
प्राप्त हों, पर इससे नास्य-साहित्य पर उनके उपकार में किसी प्रकार की 
कमी नहीं पढ़ती | नादक-रचना के उद्धव-काल में हम विकास की 
महान. विशेषताओं के पाने की श्राशा नहीं करते। अ्रज्ञरेजी के 
रोमेन्टिक ड्रामा तथा राय के नाठकों के प्रभाव-स्वरूप जो भावोन्माद 
हिन्दी नाथ्य-साहित्य में श्राया श्रोर जिसका पूर्ण प्रभाव प्रसाद! के 
कथोपकथनों और गीतों में दिखाई पड़ता दे वह इस कले में स्वाभा- 
विकतया दुलभ ही दै । तथापि भारतेन्दु के नाटक अमभिनेय दें और 
नाटकों के सूत्रपात और विकास की दृष्टि से, विषयों की नवीनता श्रोर 
खनेक रूपता की दृष्टि से, गद्य के प्रवर्तन और परिमाज न की दृष्टि से, 
नाटक क्षेत्र में उनकी प्रतिभा और प्रेरणा की दृष्टि से, अनूदित तथा 
मौलिक नाटकों की महत्त्वपूर्ण देन की दंष्ट से, हिन्दी-साहित्य पर 
भारतेन्दु का उपकार सदेव स्मरणीय रहेगा । 

भारतेन्दु के पश्चात्‌ नाठकों का धारा-प्रवाह अवदद हो गया | 
कारण स्पष्ट है--एक तो हरिश्वन्द्र जैसे घुग-प्रवतक कवि कझौर नाटक 
कार का लोकान्तरगमन, दूसरे नवीन मार्ग-प्रद्शक किसी दूसरे अ्रत्यन्त 
प्रतिमाशाली नावककार का श्रभाव तथा साथ ही एक और शक्तिशाली 
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कारण, रंगमश्च का श्रभाव | इत कारणों से भारतेन्दु-काल में प्रवाहित 
धाय जुप् हो चली ! द्वितीय उत्थान अव॒वादों का युग था जिसमें 
संह्कृत, अँगरेजी ओर बंगला के नाठकों के अनुवाद हुए। तृतीय 
उत्थान में जयशड्भर प्रसाद! की सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा विशेषकर 
कवित्व और नायशीय पय्यवरेज्षण के सम्मुख उल्लिखित ब्राधाएं न 

हर सक्रीं और छुप्त-प्राय धारा का प्रवाह समस्त वेग के साथ वह 
पड़ा | भारतेलु' के नाख्य-वादहित्य का बहुत ही विकसित ओर समृद्धि- 
शाली रूप प्रसाद के नास्य-प्ाहित्य में दिखाई पड़ता है। भारतेन्दु- 
काल के विवेचन में परिगणित अमावों का पूर्ण निराकरण प्रसाद! के 
नायों में हुझ्न | उनके नाठकों में भारतीय-इतिहास का जो पुनुरुत्थान 
हुआ है, प्राचोन संस्कृति के जिन उज्जवल चित्रों की अवतारणा हुई 
हे, इतिहात के साथ जिम कवित्व ओर दाशंनिकता का योग हुश्रा 
है, वह-अन्यत्र दुलम है| उनके नाठकों में अन्तर्तररोध को प्रधानता 
अवश्य है, चरित्रांकव को प्रथय स्थान दिया गया है।। शाल-वेचित्य 
दशोया गया है | कुछ चरित्रों ( उद्ाह रणाथ्थ मांगधी, सुरमा, विजया ) 
की सृष्टि. तो कोतुक-प्रद्शन के लिए ही की गई है परन्तु रस-विधान 
का लक्ष्य विध्यृत नहीं हुआ्आा | इस दृष्टि से प्रसाद! के नाथक. साहित्य 
की चिरंतन सामश्री हैं। आधुनिक नाथ्य-ताहित्य उनको प्रतिभा तथा 
व्यक्तित्व से प्राणान्वित है। समस्या-वाठकों में जो भावुकता पाई जाती 
है वह “प्रताद! का प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए. पर्याप् प्रमाण है | 
ऐतिहासिक नाटकों में तो उनका प्रवाह निर्विवाद है । उनके पश्चात्‌ 
आज भी हिन्दी-तास्वन्क्षेत्र में वेसे प्रतिभाशाली वाथ्ककार का स्थान 
रिक्त ही है। 
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प्रसादजी ने द्विवेदी युग के पूर्व आरम्म काल में अपनी रचनाश्रों 
से हिन्दी का भंडार भरनां आरम्म किया । बेंतात् ओर रावेश्याम कथा- 
धाचक के नाटकों की व्यवसायी र॑गमंच पर धूम थी; हिजेन्द्र के बंगाली 
ताथकों कै हिन्दी अनुवादों की ओर पढ़ी-लिखी जनता शआ्राक्ृष्ट थी। 
रूम के लिए लिखी गई रचनाएं साहित्य की उन्नत मनीपिता से 
रहित थी, बंगाली नाथ हिन्दी की मौलिक मेंधा से। भारतेन्दु के 
उदय, कांग्रेस की स्थापना, अआर्यसमाज के उत्थान से जो मारतीय पुन* 
जगरण आरम्म हुआ था, प्रसादजी के समय में उसका द्वितीय उत्कर्ष 
दिखलाई पढ़ता है | भारत के इतिहास का तब केवल भाव नोत्तेजक 
अध्ययन ही नहीं बेशानिक परिशीलन भी हो उठा था; ओर इसकी 
ग्रधार्थ समीक्षा भी | प्रसादजी में यह प्रद्ृत्ति पूरी जाग्रत है । उनके नाठके 
अधिकांश ऐतिहासिक हैं, पुराणों से अहण किए हुए कथानक भी 
ऐतिहासिक धरातल पर हैं; इन नाथकों की भूमिकायें इतिहास को 
वैज्ञानिक शोध के सन्दर उदाइरण हैं । 

... बीस वर्ष:से पूर्व. की अवस्था में--सन १६०- से पहले के प्रतादजी 
के दो छोटे नाथक प्रायश्रित'! और सजन हैं । प्रायश्रितों में जयचन्द 
दास प्ृथ्बीराज-विरोध .के लिए प्रायश्वित की कल्पना है | जयचन्द सेनप 
से कह रहा है, “कन्नौज निवासियों से कह देना कि तुम्हारे पापी राजा 
ने; जिंसकी तुम लोगों ने बहुत सी थ्रश्ाएँ मानी हैं एक अन्तिम प्रार्थना 
यंह की है “कि यदि हो सके तो शहाबुद्दीन का वध करके उ8की रक्ताधारा 
से दो एक अंजली, जयचन्द के नाम पर देना; क्योंकि पाषियों को नरक 
में यही तो मिलता हे |” जयचन्द. गंगा में मवेश कर ये शब्द कहता हे | 
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“देवि | एकक तो मैं नहीं कर सका पर दूसरा तो मेरे वश में है, 
वह प्रायश्वित करता हूँ । देशद्रोह के लिए झ्रात्मवध |”? 

इस नाठक में अलोकिक तत्वों का सहारा लिया गया है | जयचन्द 
को प्रायश्वित के लिए सन्नद्ध कराने वाली दो विद्याधरियाँ हैं| 

सजन' में महाभारत का एक प्रसंग है, दुर्योधन श्लोर उसके 
साथियों को गन्धवों ने पकड़ लिया था और उसे उन्हीं पाण्डवों ने 
... उनसे मुक्त कराया, जिन्हें सताने वह गया था | युधिष्ठटिर की सजनता 
को प्रकोशित किया गया है | 


उसके बाद प्रसादजी के नाठकों में उत्तरोत्त श्री बढ़ती गई। 
विशाख, राज्यश्री, जनमेजय का भागयज्ञ, श्रजातशत्र्‌ , भ्र्‌ वसस्‍्वा मिनी, 
स्कन्दयुत्त, चन्रगुत्त-ये ऐतिहासिक नाटक हैं ओर एक घूट! तथा 
कामना! का कथानक लेखक का स्वकल्पित है। उपरोक्त ऐतिहासिक 
नाटकों में 'विशाख” का काश्मीर के इतिहास से सम्बन्ध है। 'राज्यश्रीः 
का सम्राट हष॑वद्ध न से । 'नागयश्ञ” का कथानक महाभारत में से है। 
अजातशत्र ? महात्मा बुद्ध का समकालीन है। “श्र वस्वामिनी! और 
स्कन्दगुस! गुप्त कालीन तथा 'चन्द्रगुतः मोयकालीन | 


सभी नाटक सीधे राजतन्त्र से सम्बन्धित हैं श्रोर किसी न किसी 
राजकीय उथल-पुथल और अ्रशान्ति की कहानी कहते हैं | द्विजेन्द्र ने 
अधिकांश मुगलकालीन कथाओं पर अपने नाटक. खड़े किए, प्रसादजी 
ने!भारतीय इतिहास का वह जग चुना, जो मुसलमान काल से ऊपर 
था। जिसमें अविक्षत भारतीय संस्कृति का चित्र है। सभी-में किसी. न॑ 
किसी उथल-पुथल का उदूधाटन किया गया है, फलतः षडयन्त्र, “विद्रोह 
रक्त श्र अनेकों संघर्ष इन नाअकों में मिलते हैँ। नाटककार ने ऐसे ही 
घोर विगहंणा और राजनेतिक पतन के ऐतिहासिक सन्धिकाल के दृश्यों 
में से भारतीय चरित्र की महानता गए. “दानता और राष्ट्रीय सन्देश का श्राविभा| राष्ट्रीय सन्देश का श्राविर्भाव 


+ यह एक प्रायश्रित था “जामातृवध के लिए शत्र वध” 4 
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किया है । प्रंसादजी के इन नाठकों में भारतीय इतिहास के विविध 
निर्मायऋ तत्व सजीव हो उठे हैं । 


राज॑तन्त्र से घ्म की समस्‍यायें गुथी हुई हैं। जिस धर्म को नाउक्ों में 
अपने विविध रूपों में स्थान मिला है, वह मुख्यतः बोद्धधर्म है। 
“विशाख' में हमें उसके हास का चित्र मिलता है। कबीर मठ का महस्त 
सत्यशील, लालची, रूपलिप्स सन्न कुछ है । एक दूसरा मिन्नु महापिज्ञल 
के कहने पंर चल्य का देवता बनकर चद्धल्लेखा को नरदेव की रानी बनने 
की प्र रणा देने को तत्पर हो जाता है, फिर तान्त्रिक बनकर तरला का 
शेष धन लेकर चम्पत हो जाता है । 'राज्यश्री' में शान्तिभिन्नु को इसी 
प्रंकार स्व॒लित होकर दष्यु तक बनते देखते हैं। स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य 
में प्रपंचबुद्धि कापालिक प्रप॑च में फंता हुआ मिलता है | इसके साथ ही 
अजातशत्रू? में बुद्ध को महान महिमा परिव्याप्त है, स्कन्दगुप्त! में भी 
प्रपंचबुद्धि के विपरोत धातुसेन ओर प्रख्यातकीर्ति हैं, 'राज्यश्री! में 
सुमनध्वज और स्वयं हर्ष बौद्ध धम की उज्ज्वल दिशा प्रगठ करते हैं। 
बौद्धों के यथार्थ रूप के प्रति लेखक की सम्यकू सहानुभूति है | 


एक अन्य तत्व है जातीय संघर्ष | नागयज्ञ में यह बहुत ही प्रबल हो 
गया है। आय जाति ओर नागजाति के पारत्यरिक वेमनस्थ और दम्म 
का रूप इसमें उपस्थित किया गया है.। विशाख' में भी यह संघर्ष 
विद्यमान है पर वह केवल सकेत बनकर ही रह गया है, कथा ने 'नाग- 
यज्ञ! को माँति उसे अपना भोज्य नहीं बनाया । स्कन्दगुस्त' में हूयों फे 
आक्रमण का प्रासंगिक वर्णन है | 
, नाटककार ने इतनी प्रपंचपूर्ण भूमिका में से मानवता का “उदय 
कराया है | 
आ्रारम्मिक नाठकों के कथायूत्र सरल हैं; फिर वे जटिल होते जाते 
ह और यह जटिलता 'चन्द्रगुस! में पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है। 
“विशाल! में 'चन्द्रलेखाः को लेकर संघर्ष उपस्थित हुआ.हे | पहनते तो 
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बोद्ध महन्त उस पर प्रणुब्ध हो जाता है, फिर राजा नरदेव | राजा तो 
उसे उसके पति विशाख से छीन लेता है श्रोर उसके लिए क्रिसी भी 
सीमा तक भयानक कारड करने के लिए तत्पर दीखता है। प्रेमानन्‍्द 
की उदारता ओर सेवा का भाव और जनता का विद्रोह चन्द्रलेखा 
की रक्षा करता है ओर वस्तुस्थिति सम बनती है। राज्यश्री! 
में एक सूत्र तो राज्यश्री का है| उसका पति मार्य जाता है। 
पहले उसे मालवराज देवगुप्त अपने अधिकार में करना चोहता है। 
फिर दस्यु उसे छुड़ाते हैं, दिवाकर मित्र दस्युओं से उसकी रक्ता करता 
हे, नियश होकर वह चितापर जल भरना चाहती है। तमो हर्ष श्राता 
है | वह हप॑ के साथ राज्य करती है और प्रयाग में वे सवस्वदान करते 
हैं| दूसरा सूत्र 'शांतिदेव” और सुरमा का है। शांति रूप और धन के 
उच्चायन से सुरपा को छोड़ राज्यश्री के लिए लप़कऊता है, दस्यु बनता. 
है, सुरमा भी च्युत होकर महत्वाकांत्षा में देवगुस के साथ रानी बनती 
है| शान्ति सुरमा को भगा लाता है । वे दोनों गायक बनते हैं । 
नरेन््रगुस के पड़यन्त्र के साधन बन राज्यवर्धन की हत्या करके भागते 
हैं| सुएनच्यांग को पकड़कर उससे धन चाहते हैं गा रक्त | देवी शक्ति 
से बाध्य हो वे उसे छोड़ देते हैं | वे जब्र प्रयाग लूट करने जाते हैं, 
पकड़ लिए जाते हैं ओर हर तथा राज्यश्री से क्षमा पाते हैं | ये दोनों 
कधाएं एक दूसरे से उलझती चलती हैं | । 
अजातशत्र? में जदिलता ओर भी बढ़ती है। एक तो अजातशत्र 
पम्बन्धी सूत्र है। छुलना अजातशत्र को राजा बनो देती है और बिग्व- 
जार तथा बासवी को बन्दी बना लेती है |इस पर बासवी का भाई 
प्रसेनजित मुद्रा दान देता है। अजात'" हार जाता है ओर बनन्‍्दीं होता 
हट | बौसवी उसे छुड़ा लाती है । दूसरा सूत्र विरुद्धक का है । उसकी 
उद्द डता से रुष्ट हो उसका पिता कोशल नरेश प्रसेनजित उसे- दासी पुत्र 
वता, उसे राज्याधिकार से बंचित घोषित कर : देता है; प्रतिशोध के 
लिए शैलेन्द्र साहसिक बन जाता है | मल्लिका पर वह मोहित है, 
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उमके प्रलोभन से उसके पति बंधुल को मार डालता है, महत्वाकांक्षी 
श्यामा को अपनाता है, जो उसे कंद से छुड़ाती है, पर शेलेन्र अवसर 
पाकर उससे भी पिंड छुड़ाता है, पर अजातशत्र, का पक्ष लेकर कोशल 
से युद्ध. करता है, घायल द्वोंने पर मल्लिका की सुश्रष्ा से अच्छा होता 
है ध्रोर मल्लिका के ही प्रयत्न से वह पुनः श्रपना अधिकार प्राप्त 
करता है। ह 

* तीसरी कहानी मागंधी की है | बुद्ध मगवान्‌ के ठुकगये जाने पर 
वह उद्दयन को रानी बनतो है, वहाँ पद्मावती को नौचा दिखाने के उद्योग 
में स्वयं पडयंत्र का शिकार बन जाने के कारण, छिपकर भाग निकलती 
है। और श्यामा वेश्या बन कर विरुद्धक को फँसाती है, उसकी यथार्थ 
सहायता करती है, पर विरुद्धक उसका गला घोवकर भाग जाता है, 
भंगवान बुद्ध उसे प्राणदान देते हैं, वह मल्लिका के श्राश्रम में श्राम्र- 
पाली बन जाती है | वहीं मगवान्‌ तथागत की झपा उसे प्राप्त होती रे, 
और वह संघं की शरण में चली जाती है | 


चोथी कहानी मल्लिका की है--विदरुद्धक उसे चाहता है पर बंधुल 
से उसका विवाह हो जाता है। बंधुल्ञ की प्रसेनजित की प्रेरणा से हत्या 
होती है पर मल्लिका उसे क्षमा करती है। बढ धर्म में दीक्षित है बह, 
सब को क्षमा करती है विरुंद्धक को और अन्त में विरुद्धक को अपन 
जित द्वारा क्षमा कराती है । 

. 'पाँचवी कहानी उदयन की दे वह मागंधी के श्रम में पढ़ कर 
पंद्मावंती को मारने को संन्नद्ध हो जाता है पर अम ही उद्घाय्न हो 
जाता है। और वासवदता के उद्योग से पद्मावती के सत्य की रचा हो 
जाती ह्टै। ह ५ १३ 

- 'छुठी कहानी देवंदल और भगवान बैंढ की है । 
' बुढ़ें से प्रतिद्वन्द्विता ठानता है, उन्हें स्थान-स्वान प्र 
' चाइता है; प्रतिपद पर उसे डी नीचे देखना पढ़ेता है | 


देवदस भगवान 
नीचा दिखाना 


१३७ .. प्रसादजी की कंल। 


“<कन्दगुप्त विक्रमादित्यां म॑ इस अज्ञातशत्र से भी. अधिक ज॑टि* 
लता आ जाती है । एक कहानी स्कत्द गुम को है, ,दूसरी पुरगुत और 
भठाक की दै--स्कन्दगुप्त मगध से अ्रसन्तुष्ट है, फिर भी साम्राज्य रक्षा 
के लिए मालव की सहायता करता है, मालव में सम्राद पद प्राप्त करता 
है, फिर षडयन्त्र में घिर कर कुछ काल के लिए छुम्त हो जाता है। 
उसका पुनरोदय होता है और साम्राज्य प्रात्त करता है | पुस्गुत्त, 
अनन्‍्तदेवो, भटाक ओर प्रपश्चचुद्धि के हाथ का खिलोना बना हुआ 
विविध घडयन्त्रों में लिप्त होता है, श्रन्त में स्कन्द्‌ उसे क्षुमा वरता दे । 
तीसरा सूत्र देवसेतना और विजया का, चौथा मातृगुस का, प्राँचवां 
घात॒सेन का, छठा शर्वनाक का है | यही नहीं कि विविध सूत्रीं की 
गिनती अधिक है, पर इसमें थे छोटे बढ़े सूत्र अजातशत्र ? की 
अपेक्षा बहुत अधिक उलमे हुए हैं | किसी सूत्र का कोई भाग कहीं 
स्फुट होता है, कोई कहीं | उदाहरणार्थ देवसेना मालव में दिखाई 
पड़ती है, फिर प्रपंचबुद्धि की उग्रतारा के लिए वलि के लिए, उसे नाद- 
ककार प्रस्तुत करता है, स्कन्दगुम के प्रेम में मग्न होते होते वह' हमें 
कनिष्क स्वृप के पास परणुदत्त के धाथ मिखारिन बनी दीखती है....... 
इसी प्रकार सभी सूत्र उलमे हुए । 

आर सब से अधिक जठिल है “चन्द्रगुत/ किन्तु उसक्री जटिलता 
ग्न्य नाठकीं से बिल्कुल भिन्न है। ईसमें विविध कथा-सूत्र अलग- 
अलग प्रधावित होते हुए एक दूसरे से नहीं उलभते | इसकी जठलिता 
स्थूल कथा-सत्रों में नहीं, कथा-सूत्र तो अत्यन्त घनिष्ट रूप से एक हो 
गति से बिना विश्शखलित हुए. चला जाता है । यों इसमें कहानियाँ 
हैं;।--१ राक्षस और सुवासिनी की, २ अलका और सिंहरण की, 
रे शकठार की, ४ चन्द्रगुतत शोर कल्याणी की, ५ मालविका और 
चन्द्रगुतत की, ६ चन्द्रगुत ओर कार्नेलिया की, ७ परवृ॑तेश्वर की और 
प्रधान कहानी है चत्धगुप्त ः नन्‍द :: चाणक्य राक्षस । दो बड़ी कहानियाँ 
इस एक नाठक सें हैं। १. चन्द्रगुत्त द्वारा पतञ्ञाब की राज्य क्रान्ति में. 


प्रसादर्जा के नाटक आर पान्र कल्पना १३५ 


भाग लेकर सिकन्दर को परास्त करना और मगध का राज्य हस्तगत 
करना । ३. मगध साम्राज्य हस्तगत कर लेने के पश्चात्‌ सिल्यूकस से 
उसकी रक्षा कराना और कार्नलिया से विवाह तथा राक्स की .मन्त्री 
पद पर पुनः प्रतिष्ठा अथवा चाणक्य को सूत मान कर देखा जाय तो 
पहला भाग है उसकी बोद्धिक उत्तेजना का बढ़ते चले जाना, और 
दूसरा भाग हे धीरे-घीरे शमन होना और पूण त्यागी होना। इन 
. विविध सूत्रों ओर कहानियों की ग्रथन में सूक््म जटिलता है। स्थूल 
'रूप से नाटक अन्य नाटकों से अधिक व्यवस्थित ओ्रोर संश्लिष्ट है । 


इन सभी नाटकों पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि नाटककार 
के पात्र गिनती में बहुत हीते हु" भी स्वभाव भेद से प्रमुखता रखने 
वाले बहुत हैं ओर उन्हें प्रत्येक नाउक में देखा जा सकता है । 
इसमें सन्देह नहीं कि इनमें क्रमशः विकास होता गया है । श्रव एक 
पात्र ऐसा मिलेगा, जो श्रन्तर में विरक्ति का बीज लिए हुण बाह्यतः 
अनुरक्त हे, ओर सब से अधिक क्रियाशील दिखाई पड़ता है, जिसके 
मार्ग में पतन नाम की चीज नहीं, सत्य को सम्मवतः वह ग्रहण कर 
चुका है ओर अपने चरित्र में वह बढ़ता हुआ उसका विकास ही करता 
' जाता है--क्रमिक विकास, जिसमें ऊचाई तो आती जाती है, नीचाई 
नाम के लिए भी नहीं | विशाख में हमें प्रेमानन्‍्द मिलते हैं, “राज्यश्री' 
में इस पात्र की दिवाकर मित्र में केवल एक भन्नक मिलती हे, 'जनमे- 
जय का नागयश्ञ' में यह पात्र वेद ओर वेदव्यास में फ्ॉँकता तो है पर 
जैसे शक्ति नहीं ग्रहण कर पाया, 'श्रजात श्र” में यह भगवान चुद्ध 
चन गया हद 'स्कन्दगुप्त! में फिर यह ओमल छुआ है, यद्यपि इसके शुण 
स्कन्दगुप्त में ही भिलमिला उठे हैं, ओर कुछ क्षण के लिए प्रख्यात- 
कीर्ति में भी यह प्रत्यज्ञ हुआ है। “चन्द्रगुप्त' में तो इसने अपनी पूणता 
चाणक्य के रूप में प्रात करली है । चाणक्य का चरित्र श्रारम्म से 
ब्रन्त तक श्रादर्श श्रोर पूर्ण है; बल, गति, तेज श्र मेघा का उससमें 
पूर्ण परिपाक है; कहीं-कहीं उसमें उसके स्वमाव-विरुद्ध वाक-चांचल्य 
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दीखता है, पर वहाँ सम्भवतः नाठककार के चाणक्य के दशन मे 
उग्रता के साथ क्रोध-चांचल्य का पुथ मिल गया दे, श्रोर उप्त मिश्र 
भाव को लेखनी यथाथ प्रगठ नहीं कर सकी | 

दूसरे प्रकार के वे पात्र हैं जो वाह्मतः विरक्त है आर अन्तर में घोर 
प्रवृत्ति ओर वासना के शिकार हैं| वाह्म विरक्ति उनमें परिस्थितियां के 
कारण है। विशाखा में महन्त सत्यशील, 'श्रजात म॑ समुद्रदत्त, 
पागयज्ञ में काश्यप, इसी प्रकार के चरित्रक्ी अभिव्यक्ति .करते हैं। 


एक ऐसा पात्र प्रसाद जी के नाथ्कों में मिलतां है, जिसमे बढ़ीं 
गति, ओर तात्रता मिलती है, किसी भी ,निश्चय पर बड़ी जल्दी पहुँचता 
है, जो भीषण से भीषण कृत्य कर्ने.से भयभीत नहीं होता, श्रत्यधिक 
आवेगस्पन्दनशील, जो एक नहीं अनेकों रूप भरता दहै--ओर इस 
सन्रका केन्द्र होती है उसकी उग्र महत्वाकांज्ा | इस चरित्र में यथार्थ 
रोमांस, रूपासक्ति ओर शोय मिलता है। इस चरित्र में नाव्कक्रार को 
बड़ा मोह दे | पुरुष और स्त्री दोनों में ही उसे ऐसे चंचल, किन्‍्त प्रबल 
चरित्र उदभासित मिले हैं| “विशाख' का भिन्तु इसी प्रत्नल चरित्र का 
बीज है, यद्रपि उसमें कोई 807प79]6 नियामक तन्त्र नहीं मिलता । 
“विशाख' का मिक्षु तो एक प्रकार से चरित्र हीन है, हेय स्वाथ में 
केन्रित और उसी में घिरा हुआ | पर हम उसे श्रावश्यकतानुसार कई 
रूप बदलते देखते हैं --पहले वह मिक्ष है, फिर राजकीय प्रलोमन में 
फंस कर धूत्त ब्नना चाहता है, ओर ठग साधु | यहीं चरित्र 'राज्यश्री' 
में शान्ति भिक्षू बनता है, वह भी पहले भिक्षु बनता है, फिर दस्यु 
बनता है इस की अन्त में पुनः परिणति होती है। 'अ्रजातशत्र ? में 
यही पात्र विरुद्धक होकर इस पात्रता की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है-- 
राज पुत्र है, फिर दस्यु शेलेन्द्र बनता है, अन्त में मल्लिका से क्षमा 
पंता है श्र राज्याधिकार भी | इसी चरित्र को भीषणता हमें 'स्कंदगस 
के भद्यक में मिलती है । 


भूठाक में यह मोलिक पात्र अपना पहलू बदल गया है, . मौलिक 


प्रसादजी के नाटक और पातन्र-कल्यना १२७ 


रूप में तो वह विविध सूत्रों में कूलता है श्र बाह्मयतः विविध रूप 
धारण करता है, अपने नाम भी बदलता है। भठाकं, भठाक॑ हो रहता 
है, कुण्िलिताओं से परिपूर्ण, यद्यपि चरित्र में दिव्य संमावताएँ/ भा 
रखता. है | महंत्वाकांज्षा जो पात्र के मौलिक रूप में उसको एक नैतिक 
बल प्रदान करती थी--इसमें दुबलता बन गई है | दस्यु अथवा साह- 
सिक्र होना प्रबल व्यक्तित्व का रूप है, गुप्त पडयन्त्रों में बेयक्तिक स्वाथ 
के लिये लिप्त होना होव ओर कायर भावना का द्योतक है | प्रसादजी के 
इन पात्रों में यह विशेषता है कि ये पतन के चरम तल पर पहुँच कर 
ही परिणति प्राप्त करते हैं--ऐसे पात्रों की कुझी नाथक्रकार ने स्वयं 
धाज्यश्री” में विकय्घोष के द्वारा प्रगट कर दी है। वह सुरमा से कहता 
हे--“पतन की चरम सीमा तक चलें, सुरमा ! बीच में रुकने की 
शावश्यकता नहीं [?” भठार्क का मृदु ओर शिष्ट संस्करण “चन्द्रुगुत्त' 
में गक्ञस के रूप में प्रकद हुआ है | राक्षस के पास भठा्क की तलवार 
नहीं; फलतः वह सेनिकत्व ओर वह उद्दस्ठता भो नहीं | 


जिन अन्धुवर्मा ओर भीमवर्मा के पहले पहल 'स्कन्दगुप्त! में दशन डोते 
हैं, आत्यंतिक भक्ति के प्रतीक; वही “चन्द्रगुत्त! में तिहरण का अवतार 
धारण करते हैं| दोनों ही मालव हैं, कृतज्ञता की साज्षात मूर्ति ओर 
जिसे. एक बार चाह लिया दे उसके लिए सवस्व त्याग करने को 
प्रस्तुत | ु 
नाठक के नायक बहुधा एक दाश निक उदासोनता से युक्त मिलते 
हैं, ओर उनमें अनूठो निष्कियता भी पायी जाती है ! यह गुण श्रजात- 
शत्र ? में तो बहुत ही प्रत्यक्ष है । विशाख भी संसार के भंभटों में 
पड़ता अवश्य है पर पुरुषार्थ के अवसर पर एक किंकंव्य विमूड़ता 
कभी-कभी उसे भी घेर लेती है| स्कन्दगुप्त तो इसो उदासीनता को साध 
लियें श्रागे बढ़ता है, ओर उसके कतृ त्व से अधिक इस दाशंनिक 
उदासीनता का रूप हमें अधिक दिखाई पड़ता है | चर्धगुत स्पष्ट 


श्श्द प्रसाद जी को कल्ला 


श्रपवाद है, यद्यपि वह चाणक्य पर आश्रित है, पर न तो उदासीन है 
ओर न कतृ व्य-विहीन | उसका अपना प्रत्नल व्यक्तित्व और भेधा 
निरन्तर दिखाई पड़ती है, चाणक्य के समान मेधावान न- होते हुए मी 
वह किसी के हाथ का खिलोना नहीं बना । शौर्य और तेज के साथ ही 
सहृदयता उसमें विद्यमान है | ह 

ऐसा कहा जाता है कि प्रसादजों के पुरुष-पात्रों की अ्रपेक्षा 
स्त्री-पात्र अधिक सफल श्लोर सजन तथा सजीव हैं । नाटक के सूत्र 
उनके द्वारा ही यथार्थ नाटऋत्व ग्रहण करते हैं “वे पुरुष-पात्रों को मन 
चाहा नाच नचाती हैं। प्रसादजी के नाथक स्त्रीत्व प्रधान है। चन्द्रगुप्त! 
को छोड़कर शेष के लिये यह कथन ठीक है | जो तेज अजातशत्र ! 
की छलना में ओर मल्लिका में है, राज्यश्री' की राज्यश्री में है, 
स्कत्दशुप्त! की श्रनन्तदेवी, देवसेना और विजया में है, वह पुरूषों में 
नहीं मिलता | पुरुष हारे-हारे से और व्यग्र से लगते हैं । कुछ नाठकों 
का तो मुल-संघर्ष स्त्री-प्रतिस्पद्धों में ही है। 'जनमेजय का नाग यज्ञः 
मनसा ओर सुरमा के संत्रष से ही आरम्म होता है| सुरमा कहती है-- 
“ओर मैंने विश्व-मैत्री तथा साम्य को आदश्शो बनाकर नाग-परिचय का 
यह अपमान सहन किया है।” और झागे भी-- 

“बस, अत जातीय अपमान मैं सहन नहीं कर सकती | मनसा, में 
जाती हूँ ।?? 

ओर मनसा कहती है अपने भाई वासुकि से -- | 

बस बस ! कायरों की संख्या न बढ़ाओ | नागों के विश्वविश्रत 
कुल में तुम्हारे सहश निर्जीब व्यक्ति भी उत्पन्न होंगे, ऐसी सम्मावना 
न थी [”““““खाण्डव की ज्वाला के समान जल उठो ! चाहे उसमें | 
आये भस्म हों, और चाहे तुम ?”? हा 

मनसा की यह उत्तेजना काम करती है ओर वह आयों और नागों . 
का घोर युद्ध और नाश उपस्थित करा देती है। जब उसक॑ श्रखें 
खुलती हैं तभी अवस्था सम्हलती है। 


प्रसादजी के नाटक ओर पान्न-कल्पना १३६ 


शअ्रजातशत्र ” में छुलना और वासवी का सपत्ली देप ही नाटक के 
लिए आदि से अन्त तक सामग्री देता है, और पुत्र-संकट में जब 
छुलना को वासवी के यथाथ स्नेह का ज्ञान होता है, तभी उसकी 
आंखें खुलती हैं, ओर तभी नाटक अपनी सहज विश्रान्ति पर पहुँच 
जाता है। 


यही सपत्ी द्वंप स्कन्दगुप्त' में भी काम कर रहा है। नाटक की 
गति में तीव्रता और उम्रता अ्रनन्तदेवों के इसी दष के कारण आती दे । 
स्कन्इगुप्त के समस्त कतृ त्व का जैसे यही भूमिका-पठ बना हुआ है | जित 
समय अनन्तदेवी यह कह उठती है-- 


“क्यों लजित करते हो स्कन्द ! तृम्र भी तो मेरे पुत्र हो”--नाटक 
समाप्त हो लेता है, क्‍योंकि सपत्नी भाव का पूर्ण विवेचन यहाँ हो 
जाता है | 

ऐसे तेज और कतृ त्व के साथ ही मनोरम सुष्रमा ओर काव्यमय 
चरित्र प्रसादनी की स्त्रियों में ही हैं। 'अजातशत्र ? की मल्लिका आलोक 
पूर्ण नक्षत्रलोक से कोमल हीरक कुछुम के रूप में! ही अवतीण हुई 
लगती है | उसका चरित्र ओर वचन सभी काव्यमय हैं; उसके बोद्ध-धर्म 
के श्राचारों को श्रद्धत सुषमा से रख्चित कर अपने चरित्र के द्वारा 
प्रस्तत किया है। संगीत की स्वर लहरी-सी देवसेना स्कन्दगुस के 
रोम-रोम को मऋंकृत किए हुए है | विजया भी काव्य ही है, भले ही वह 
अपकाव्य हो--इनके चरणों में पुरुषों का पयवसान है। ये श्रपने 
व्यक्तित्व से पूर्ण तेजवान हैं ओर बढ़े-बड़े पुरुष इनमें विसर्जित हो 
रहे हैं | मल्लिका ने प्रसेनजित और विरुद्धक को श्रीहीन कर दिया है, 
देवसेना से स्कन्दगुप्त विसर्जित है। विजया तो उल्करापात सी जिघर 
चल पड़ती है उधर स्कन्द से लेकर भद्र्क तक को इतस्ततः कर 


देती है । 


नचन्द्रगुप्त' में भी ज्री का स्थान अज्षुण्ण है--अ्रलका, कल्याणी, 
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कार्नेलिया, सुवासिनी, मालविका तभी का अपना व्यक्तित्व है, सभी 

« सशक्त है, यद्यपि यहाँ पुरुष भी प्रचेल है| उठा है, इसलिए स्त्रियों में 
मनोरम रसमय हृदय स्पन्दन कर रहा है | ।“चन्दगुप्त' में इसीलिए हमें 
मिलता है कि ख्री की संथान तो पूर्ववत अक्षस्ण है, पुरुष ने आगे 
बढ़कर पुरुषाथ प्राप्त कर लिया है; सिंहरण ओर अलका एक दूसरे के 
प्रति आकर्षित होते हुए भी अपने-अपने व्यक्तित्व के केनद्र से संचालित 
हैं| सिंहरण अलका के समक्ष दीन नहीं हुआ ओर स्त्री भी--हृदय को 
हारे हुए भी इस ख््री ने अपना व्यक्तित्व नहीं हारा है। द्ृदय-हार कर 
मालविका मुख से बिना कभी प्रणय-याचना किये चन्द्रगुपत के लिए 
उत्सर्ग कर गयी है । कल्याणी ने भी हृदय-हारा है, व्यक्तित्व नहीं--यह 
कहती है चन्धगुप्त से-- 

“परन्तु मोय | कल्याणी ने वरण किया था केवल एक पुरुष 
को -वह था चन्द्रशुप्त !?"““*““बह आगे कहतो है--- 

“परन्तु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को-- 
प्रेम-पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर--दबा कर खड़ी रही ! अब भेरे 
लिये कुछ भी अ्वशिष्ट नहीं रहा | पिता,. लो मैं भी झ्ाती हूँ |”? “ 
ओर वह छुरी मार लेती है, यानी व्यक्तित्व नहीं हारती । 

इस प्रकार चन्द्रगुप्त में ही आकर पुरुष ओर सत्र कन्घे से: कन्धा 
भिड़ा सके हैं । 

नाठकों में प्रधानता करुणा-पूर्ण मानवोय सहानुभूति, की रही-है-- - 
कोमल प्रेम के रेशमी घागों से.इस करुणा का,दिव्य पठ बुना, गया -है-। 
कवि की करुणा का यह स्वप्न चन्द्रगुप्त में बदल गया है-। 

नाठकों के पात्र प्रधानतः .नियति के इज्धितों के कन्दुक से लगते हैं, - 
अन्धकाराइत कम-रहस्य के अनायास संघटन से वे इधर-उधर उत्क्तेपित 
होते दीखते हैँ | सभी नियतिवादी हैं, पर “चन्द्रगुप्त! में नियति का यह 
खेल भी बदला हुआ है। 
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ब्राद्यण चाणक्य में नाटककार मे करुणा को क्रर, नियति को 
ब्राह्मण के संकेतों पर नाचने वाली बना दिया है| ब्राह्मण ने जो निश्चय 
किया है वह होगा ही, अन्यथा नहीं हो सकता । चाणक्य सुवासिनी 
की बता रहा है-- 
है “तब, हम लोग जिस सृष्टि में खतत्त्र हों, उसमें परवशतवा क्यों 
मानें ! मैं ऋर हूँ। केवल वर्तमान के लिये; भविष्य के सुख और शान्ति 
के लिए, परिणाम के लिये नहीं | श्रेय के लिए मच को सब त्याग 
करना चाहिए। 
आगे ब्राह्मण का अआदर्श चाणक्य ने स्वयं इन शब्दों में बताया है-: 


४ 


धमेघ्र के समान मुक्त वर्षान्सा जीवन दान; सेय के समान अचोध 
अरालोक-विकीर्ण करना; सीरगः के समान कामना--नर्दियों की पचाते 
हुए सीमा के बाहर न जाना--यही तो ब्राह्मण का आदश है । यह 


ऐतिहासिक नादटक श्रे। 


पकामना' और एक घूँट' के कथानर्क कल्पनाजन्य हैं । “कामना! 
में मानव की विविध प्रदृत्तियों का रूप है, उनके छारा झ्राज 


स्वणं ओर मदिंय को सम्यता का अम प्रदर्शित किया गया है । इसमें 
मूलतः ही विकार और दोष हैं, वर पल्‍लविंत ओर प्रसारित होने पर 
हानि ही कर सकती है| नंदिक के समार्ति पर पहुँचने के निकंद विनोद 


ने कहा हे-: 
“प्रद्विर श्रोर खर्ण के द्वारा हम लोगों में नवीन अपराधों को 
-ह्वप की रचना | हमारे धछापराधों 


सुष्टि हुई-और हुई एक मदन माया-धतृ: इक 
ने राजतन्त्र अवतारणा की | पिता की सदिच्छा, मतों | हु, हा 
का अनुरोध दम लोगों ने नहीं पाना । तेंते दण्ड के र्‌ 


| १9 

क्ुकाना पड़ेगा । है हे 
कक धूंठ' उन प्रेम ( #7००0४8 हम टिप्पणी हें! 
ै शब्दों मे 


बनलता ने समस्त नोंदक का सार-भावें 
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“गसंख्य त्रीवनों की भूल भुलेया में अपने चिर परिचित को खोज- 
निकालना और किसी शीतल छाया में बेठ कर एक धूंट पीना और 
पिलाना--क्या समझे १! 

प्रसादजी ने अपने नाथकों के द्वारा एक नया युग निर्माण किया 
है--मोलिक खजन की ओर वेगपूर्वक हिन्दी को उन्होंने प्रभावित 
किया है | 


प्रसादजी का 'अजात शत्रु 


६० का००/ररि फ शिफिकिरककरमा मम, 


प्रसादजी की प्रतिभा पर हमें गव है । साहित्य के जिस अज्भ का 
उन्होंने स्पर्श किया, एक दिव्य क्रान्ति के साथ वह निखर पढ़ा | 
नाक के क्षेत्र में हमें उसी आमा के दशन होते हैं। उनके श्रधिकांश 
नाटक इतिहास के प्रस्तर खण्डों पर खड़े हैं। बंगला में द्विजेन्ध बाबू ने 
जहाँ मुगल भारत से साहित्य-सजन के लिए प्रेरणा ली, वहाँ प्रसादजी 
ने बोद्धकालीन भारत को चुना। “अजातशन्र्‌? का कथानक उसी 
काल की वस्तु है | बौद्धू-काल का वह शेशव था। राष्ट्रीय-सत्ता छोटे- 
* छोटे टुकड़ों में ब्रिखरो पढ़ी थी। राज्य-परिवारों के अन्तकलह और 
पारस्परिक वेमनस्थ से वातावरण दूषित था | इतिहास की इसी प्रष्ठ-भूमि 
पर यह नाठक खड़ा किया गया है | बोद्ध-दशन की धारा इन गह-कलहों 
में से प्रवाहित होती है । आदर और उपेक्षा दोनों का उन्हें सामना 
करना पडता है । उपेक्षा ओर विरोध श्रन्त में उसके सहायक ही सिद्ध 
होते हैं बौद्ध-घम श्रोर बोद्ध-दश न में लेखक की श्रद्धा श्लोर विश्वास है। 
अआ्रागे चल कर श्रद्धा का सूत्र कमजीर पढ़ गया है। स्कन्दगुस्त को 
छोड़ विशाल, राज्यश्री , चन्द्रगुत श्रोर भ्र्‌ वस्वामिनी केवल बोद्ध-काल 
की पृष्ठभूमि पर ही खड़े हैं | उनमें न तो बौद्ध-धर्म के लिए लेखक का 
मोह है श्र न भौद्ध-दश न की मान्यता के लिए श्ाग्रह, पर बुद्ध अवश्य 

उनके आदर के पात्र बने रहे | 
पअजातशत्र ? का कथानक तीन राज्य-परिवारों के कलह को लेकर 
चलता है। मगध, कोशल और कोशाम्त्री इन श्रन्तविंद्रोहों के रज्ञमद्य 
हैं | मुख्य कथानक में मगध का ग्ह-कलह आता है। इस ग्रह-कलह का 
न्द्र छलना की महत्वाकांद्ा है । यह महत्वाकांच्ा इतनो बलवती हो 
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उठतो है कि कीशल ओर कोशाम्बी को भा मगघ के झ्रह-ऋलह में 
भाग लेना पड़ता है। वासवी मगघ नरेश की बड़ो रानी आर कोशला 
धीश प्रसेनजित्‌ की बहिन है। काशी को लेकर उठा हुआ विद्रोड़ 
कोशल को अजातशत्र के विरुद्ध युद्ध में खींचतग है। कोशल के 
ग्रह-ऋलह को लेकर यह कथानक उठता है और मुख्य कथानक में 
आकर मिल जाता है। कोशल का गह-कलह महामाया की महत्वा कांत्ा 
के केनद्र पर धूमता है पर मुख्य कथानक के साथ उसका सम्बन्ध 
छलना की महत्वाकांज्षा के कारण ही है। तीसरे कथानक में कोशाम्बी 
का ग्रह-कलह आता है| मागन्धी इसका केन्ध है। मगध और कोशाम्बो 
को मिलाने वाली बड़ी पत्मावती ( वासवी कन्या ) है, उसो प्रकार जैसे 
मगघ और कोशल का सम्बन्धसूत्र वासवी है । वासवी में अधिकार पर 
उठी हुई आँच कोशाम्बी-को अजातशत्र के विरुद्ध युद्ध में आकर्षित 
करती है। इसका भी मूल कारण छुलना की ही महत्वाकांच्ा है। इस 
प्रकार मगध और कोशल के गह-कलह छुलना और महामाया की 
महत्वाकांज्ञा के परिणाम हैं | विद्रोह की आग वहाँ गजकुमारों द्वाग 
भड़काई जाती है। कोशाम्बी में यद्व सोतिया डाह का फल हे | ये 
गह-कलह स्वतन्त्र नाटकों के कथानक बन सकते थे पर प्रसाद ने उन्हें 
आपस में गुम्फित कर दिया है। मगघ का राज्य-विद्रोह चुम्बक बनकर 
उन्हें श्रपनी ओर खींच लेता. है । 
प्रधादजी के नाथकीं का. एक सेद्धान्तिक और दाश॑निक पक्ष 
होता है| मोतिक संघर्ष उस पक्ष की सत्॒लता के लिए लाए जाते हैं । 
चन्द्रगु्त में अरस्तू ओर चाणक्य की चोट है; यूनानी श्रोर भारतीय 
संस्क्ृतियों की मुठभेड़ है । 'स्कन्दगुप्त' में मी उनका दाशंनिक चिन्तन 
मिलता है| त्याग और क्षमा के नेतिक सिद्धान्तों का .वहाँ प्रतिपादन 
किया गया है। इस नाक में प्रेम, दया और अ्रहिंसा के तत्वों से 
अनुप्रासित होकर बोद्ध-द्शन की धारा अन्नुर्ण रूप में प्रवाहित हो रही 
है । देवदत्त को गौतम से प्रतिद्वन्द्रिता समानात्तर कथानक की रचना के 
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लिए नहीं है, वह तो 'कथानक की त्रिवेणी को. बल प्रदान करने के 
लिए है | एक ओर वासवी, मल्लिका, पद्मावती और मिम्बसार है; दूसर! 
: और छुलना, महामाया, अजातशत्र्‌, श्रोर देवदत्त हैं। एक ओर करुणा, 
प्रम ओर दया है, दूसरी श्रोर हिंसा, छल - ओर निष्ठुरता |, एक ओर 
अहिंसा को मिन्ुकों की भद्दी भीख समझा जाता है, दूसरी ओर उसी 
अद्दिसा-बत के लिए ऋग्रह है। सत्‌ और असत्‌ के इस द्वन्द्व में सतू की 
विजय होती है | प्रसाद का यह आशाबाद उनकी निजी विशेषता है । 
प्रेम ओर अहिंसा जीवन में समता और शान्ति स्थापित करने के लिए 
लाए गए हैं | बिम्पवार के चरित्र में यद्यपि एक अल्प अकमण्यता 
मिलती है, लेकिन अन्य स्थलों में तो सवत्र बौद्ध-धर्म का दुःखवाद 
कत्तंव्य पर ही जोर देता है। उसकी वौतराग प्र्नत्ति जावन में उच्चता ह। 
लाती है | 

नाक का नायक 'अ्रजातशरत्र ” है। अजातशत्र में नायक का 
उत्तरक्षयित्व नहीं । वह प्रसिद्ध ऐविह्मसिक पुरुष अवश्य है, नाटक का 
नायक बनने की उसम क्षमता है पर इस नायक में वह पात्रों की गति 
को आगे संचालित करता हुआ दिखलाई नहीं पड़ता । नायक का 
श्रोज, तेज ओर अग्रसरता उसमें नहीं | एक कीन आवरण के अन्दर 
से उसको नेतृत्व शक्ति कलकती अ्रवश्य है । उसकी प्र्त्त सहंज हूं। 
क्रूर ओर हिंसात्मक है। उसके चित्रक के लिए मृगशावक चाहिए ही । 
देवदतत और समुद्रगुप्त की खंगति से उसकी इस मनोहइत्ति को और भो। 
प्रोत्ताहन मिलता हैं, फिर छुलना जो उसकी संरक्षक, माता शोर 
संचालिका है | पर अधिकतर वह एक आलसी, किंक्तव्यविमूद सा 
पात्र है | उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं-सभी स्थलों पर दूसरों से 
प्रभावित और प्रदर्शित प्रतिहंस की चिनगारी को ले वह मल्लिका के 
यहाँ जाता है, प्रेम शोर दया की शिक्षा को ले वापस लौटता है । 
घुद्ध को जघन्य कर्म समझ वह अकरमस्य हो जाता है। दूसरे ही क्षय 
छुलना के व्यंगमय फटकार उसे बुद्ध के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। इस 
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तरह एक गुड़िया की तरह उसका व्यक्तित्व यूत्य-सा रहता हैं । क्‍या यही 
अजातश॒त्र नाठक का नायक है ? पर एक बात है, नाथ्क के सभी 
सूत्र अजात से सम्बन्धित हैं, या तो वे उसकी लेकर चलते हैं याव्रे 
उस पर आकर मिलते हैं | मगघ में छुलना की लालसा का केन्द्र वही 
है ओर क़ोशल तथा कोशाम्बी के विद्रोह मी उस पर आकर अथ्क 
जाते हैं। इस दृष्टि से भले ही उसे नाठक का नायक मान लिया जाय, 
अन्यथा नाठक नायक्रहीन ही है | 

विरुद्धक में हम फिर भी ओज पाते हैं। उसमें तेज ओर महत्वा- 
कांज्षा है, योवन की ,लालसा और अवरुद्ध उत्साह है। सबसे ऊपर 
उसे अपनी श्रुज्ञाओओं पर विश्वास है । उसके जीवन की इस गति की 
संचालिका उसकी माँ अ्रवश्य है, लेकिन वह सामने नहीं आती । पर 
श्यामा के प्रति विरुद्धक की क्र रता को क्‍या हम क्षमा कर सकते हैं ! 
मनुष्य के पतन का क्‍या वह चरम नहीं ? जिस नारी ने श्रपने रूप ओर 
योवन को विश्वास के साथ उसे समर्पित कर दिया, क्‍या उस विश्वास 
का गल्ला नहीं घोंठा गया ? नाटककार इसका समाधान केवल एक 
तक से करता है कि यह जघन्य कर्म श्यामा के त्रिया-चरित्र को मियने 
के लिए किया गया । मरते हो इस नाठक्रीय घटना से बुद्ध के च रत्र की 
उज्ज्वलता निखरी हो, क्या विरुद्धऊ से वीर के लिए. यह लजा की ही 
वस्तु मानी जायगी | 

बिम्बसार एक विरक्त दाश निक के रूप में हमारे सामने आता हैं | 
वह एक सेद्धान्तिक व्यक्ति है - अपने आप में व्यस्त-जीवन की ग्रन्थियों 
को सुलभाने में परेशान | बुद्धि के संवेत पर वह- राज्य त्याग देता है । 
कभी-कभी उसे अपनी अ्रकर्मण्यता पर खीक श्रवश्य उत्पन्न होती है, 
पर वह विवश है। उसकी यह अकर्मश्यता स्वभाव-जन्य नहीं | उसे 
धार्मिक ओर दाशंनिक प्रश्नय मिल जाने के कारण ही वह हाथ पर 
हाथ घरे बेठा रहता है । जिम्बसःर की अन्तर्चेतना में हमें प्रसादजी का 
भाग्यवाद मिलता है | बिम्बसार यदि सम्राट न होकर किसी विनम्नलता 
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के कोमल किसलयों के क्ुस्मुट में एक श्रधखिला फूल होता तो शायद 
उसे अधिक प्रसन्नता होती । गज्य की तह में सुलगती हुई विद्रोह की 
श्राग ओर मानव-जीवन की करुण व्यथा से वह उल्वीड़ित है। उसके 
मिष्किय जीवन की हम प्रशंसा नहीं कर सकते, म उससे घृणा ही करते 
बनती है | 
पुरुष पात्रों में इस तरह गति नहीं, जीवन नहीं । विरुद्ध क है पर 
 घह सहानुभूति नहीं पाता। बन्छुल है पर शीघ्र हो उसकी जीवन 
यवनिक्रा समास हो जाती है । अ्रजात भी निष्क्रिय नायक ( ?988878 
प॒७०० ) है | प्रेरणा मिलने से ही वह गतिशील होता दे । स्ली-पात्र 
अ्रवश्य ही सजीघ हैं । ऐसा प्रतीत होता है मानों कवि ने पुरुष को 
कोमल से बाँध रखा हे ! 
छुलना में मातृत्व की महत्व/कीचा है । सपत्तीक दवेष उसमें रोष 
का प्रमुख कारण नहीं | यह द्वेष स्व॒भावनन्य नहीं मालूम पढ़ता | 
इसमें तेज है, ईर्षा है, प्रतिद्वन्द्धिता है, राजमाता बनने की लालसा 
है । इसीलिए वाछिंत और अवांछित मार्गों को अपनाने में वह नहीं 
मिफकती | काशी पर अधिकार प्राप्ति का सन्देश वह स्वयं बासवी को 
सुनाने के लिए, जाती है | वासवी को चिढ़ाना ही उसका सुझय ध्येय 
है। अचात के बन्दी होने पर माता की ममता उम्र रूप धारण कर लेने 
हैं । पर वासवी के चरित्र की उज्ज्वला और पवित्रता के सम्मुख से 
ऊुकना पढ़ता है । छलना में इस तरह उफान है, वासवी में संयम | 
वासवी की पति में भक्ति है, छेलना को भी उनसे कोई द्रोद नहीं। 
बासवी के द्वृदय मे भी मातृत्व विकसित हुआ है पर उसका दृष्टिकोण 
दूसरा हैं । पद्मावती उसके चरित्र की पवित्रता का प्रतिनिधित्व ऋरतो 
+ है। बन्दी अजात के लिए, बासवी स्वयं व्यग्र हो उठती है | छलना को 
: स्वीकार करना पड़ता है कि अजात की सची माता यही है, वह स्वयं 
तो एक घाय ही रही | विम्बसार की दाशंनिकर प्रदृत्ति का उसमें 
है ( सेद्धान्तिक, नहीं ) व्यावद्वारिक रूप पाते हैं | काशी पर श्रधिकार 


१५ प्रसादजो को कल्ला 


बनाए रखने की आवश्यकता उसे पति की सुविधा के लिए ही प्रतीत 
होती है | छुल्ञना से उसे कोई हवप नहीं । बोदध भावनाओं से वह 
प्रभावित है | प्रेम, दया ओर अ्र्दिता उत्तके जीवन के मन्त्र हैं। भार- 
तीय नारी की वह शुद्ध प्रतिमूर्ति है । माता का स्नेह, पत्नो को उत्तर- 
दायित्व ओर नारी का गौरव उसमें मिलता है | 

मागन्यी का एक उलका हुश्रा चरित्र ( 00779]85 ०८॥५७/80- 
$67 ) है | उसके जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव श्राते हैं। रूप 
श्लोर योचन की अतृत्त लालसा का वह शिकार चनी रही । अन्त में 
उसके जोबन का भी काया पलट होता- है | मल्लिका में शुद्ध निर्मल 
तेज है | बुद्ध-धम की उसमें ज्योति है । सम्राठों के सिर भी उसके 
सामने कुऊते हैं | विरुद्धक का प्रेम उसे अपने मार्ग से नहीं डिंगा 
सक्रता | वह मानवी न रहकर देवी बन जाती है । 

नाठकीय न्याय प्रायः प्रत्येक पात्र के साथ हुआ है। सुमी पात्रों 
के उद्द श्य पूरे से होते' मिलते हैं | समुद्रगुप्त का जीवन समाप्त हो जाता 
है | देवदत का भी पता नहीं चलता । इतिहास में देवदतत अपने 
कुकरमों से लजित हो बुद्ध के पास क्षमा माँगने के लिए जाता है, पर 
रास्ते में उसकी म्रत्यु हो जाती है | यहाँ इस वर्णन में एक नाथ्करीय 
परिवर्तत कर दिया गया है | जीवक के चरित्र के साथ ऐतिहासिक 
न्याय नहीं किया गया है | जीवक एक कर्मठ पुरुष था और सुथोग्य 
वद्य । एक साधारण विदृषक के द्वारा उसका मजाक कराया जाना 
अ्रशिष्ट लगता है। ऐसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति से दूत कार्य कराना 
अच्छा नहीं लगता | हास्य भी निखर नेहीं सका | अच्छा हुआ कि 
प्रसाद ने आगे चलकर “चन्द्रशुप्त' में. हास्य का पुठ नहीं मिलाया | 

अजातशत्र्‌ द्वारा विम्बसार की हत्या - प्रसादजी को स्वीकार नहीं 
'थी। नाथ्क के अन्त में विम्बसार-का- लड़खड़ा कर गिरना उसकी 
स्वतः मृत्यु का सूचक है। स्वतः से यह तात्पय नहीं कि वह स्वयं मरना 
चाहता था। उसकी मृत्यु से नाठक दुखान्त नहीं हो पाया है | उसकी 
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श्रन्तिम साँस में सुख और सन्‍्तोष व्यज्ञित होता है | स्वयं पिता हो 
जाने पर अजातशत्र ने पिता के हृदय को पहचाना है। अपनी भूल 
पर उसे दुख है | पिता से वह क्षमा याचनों करता है | छंलना भी 
पश्चाताप करती है। इस आकस्मिक प्रसन्नता का भार विम्बसार बहन 
नहीं कर सका | निष्क्रिय नायक अ्जातशत्र की सारी मनोकामनाएं 
पूण हो जाती हैं | नाथक का उद्देश्य सफल बन पड़ा है। इस तरह 
एक सुखमय आत्मा ( 59ण6 ) के साथ नाठक समाप्त होता है | 


समसामयिकता की छाप भी नाठक में मिलती है । शेली भावा- 
स्मक है। भाव ओर भाषा पर रहस्यवाद तथा छायावाद का प्रभाव है। 
गान्धीजी की अहिंसा, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा के दर्शन बोद्ध-विचार 
धारा के द्वारा होते हैं| स्वागत-कथन ओर पत्च में उत्तर देने की 
पद्धति नाथक में कहीं-कहीं मिलती है | यह सनन्‍्तोष का विषय है कि 
प्रसादजी इस दोष से बहुत कुछ बचे रहे | एक प्रश्व रह जाता है कि 
इस नाटक का अ्रमिनय भी हो सकता है या नहीं | थह निश्चित है कि 
सामान्य वर्ग की जनता के लिए इसके अमिनय में आकर्षण नहीं। 
प्रसादजी की रचनाओ्रों में प्रसाद गुण का हो श्रभाव है ! कुछ भी हो, 
यह माथ्क हिन्दी नाठकों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 


तल ॑णन्‍मम्गशति. :२+4३+ ब्रचाह 
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सांहित्य के अन्य क्षेत्रों की मॉति, नाथक के न्षेत्र में भी, प्रसादर्ज। 
का अपना विशेष स्थान है। उनके नाठक प्रधानतः ऐ.तिहा सिक हैं | 
वे बड़ी खोज के बाद लिखे जाते हैं तथा गम्मीर ऐतिहासिक श्रध्ययन 
पर अवलंबित होते हैं। कई स्थानों पर तो उन्होंने हमारे इतिहास का 
भी संशोधन किया है । अजातशत्र द्वाश विम्बसार का बध उन्हें मान्य 
नहीं । इसमें, प्राचीन बोद्ध कालीन सब्यता श्रोर संस्क्ृति से पाठकों को 
अवगत कराना ही हमारे नाठककार का मूल उद्देश्य है। बोद्ध-काल 
के आरम्भिक दिनों को स्मृति को, इसमें नवीन रूप संजाकर रखा 
गया है | यह बुद्ध का आविभाव-काल था | इसी जगत का एक व्यक्ति 
हमारे सामने करुणा का एंक नूतन और आशाग्रद संदेश लेकर 
आया था, किसी ने उसका स्वांगते किया और किसी ने उसकी उपेंक्षा 
की | इसो आशा और निराशा के बीच, इसे नवोन धर्म का विकास, 
हमारे कथानक का एक मनोरंजक अंग है । जहाँ बिम्बसार, वासवी, 
पद्मावती और मल्लिका द्वारा इसका पोषण होता है, वहीं अजातशत्र, 
छुल्नना तथा देवदत्त इसे उखाड़ फेंकने का ग्राण-पन से प्रयत्न करते 
हैं। परत नाटककार तो बोद्ध-धर्म के प्रवतेक और उसके अनुयागियों 
के प्रति अपनी स्पष्ट श्रद्धाञ्नलि प्रदान करता है । 


ऐतिहासिकता की प्रष्ठभूनि पर अव्लम्बित होने पर भी कथानक को 
रोचकता नष्ट नहीं होने पाई हे। मगध, कोशल ओर कोशाम्बी के 
सम्बद्ध राज्यों के ग़हकलह, आपस के युद्ध ओर मेत्री व्यापारों से 
पाठकों को अवगत कराने का बहुत विशद ओर सफल प्रयत्न किया 
गया है। अजातशत्र में लेखक अंतःपुरों में गया हैं। वहाँ के निजी 
राजकीय बतिलासों में उसने कथानक के सूत्र पाये हैं। मगध की, 
कोशल की, कोशम्बी की, प्रत्येक राज्य की अपनी समस्‍यायें हैं । फिर: 
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भी वे आपस में असम्बद्ध नहीं। अत्येक के शासन की तह में विद्रोह की 
भीषण ज्ञाला सुलगती हुईं दृष्टि गत होती है । यदि मगध और कोशल 
में विद्रोह को चिनगारी वहीं के राजकुमारों के हाथों सुलगाई जाती है 
तो कोशाम्बों में यह सोतेया डाह का प्रतिफलन है। “अजातशत्र में 
सोतें है ओर सौतियां डाह मी ।? 'प्रायः सभी नाअडों में न्याय के महत्व 
की बढ़ाने के लिए, कूथ्नीति लेखक को प्रिय रही है। अजातशत्र , 
स्कन्दगुप्त सभी में हमें उसी नीति का चक्र घूमता मिलता है |? यदि 
: प्रसेनजित्‌ ने विश्वासघात से सेनापति बन्घुश्नों का बंध करवा दिया तो 
उससे मल्लिका का त्याग श्रोर महत्व तप्त सोने की माँति निखर उठा । 
छुन्नना की कूद-मंत्रणा ओर कुणीक का अशिष्ट व्यवहार विम्बसार के 
त्याग को आगे ही बढ़ाने में सहायक हुश्ना। देवदत का विरोध भी 
यदि कुछ कर सका तो भगवान बुद्ध के महत्व को बढ़ाकर उनके लिए 
सफलता का माग साफ कर गया। अश्रन्य नाअक़ों की अ्रपेक्षा अ्रजात- 
शत्र में' लेखक युद्ध व्यववाय के विरुद्ध रहा है ओर इसको बहुत 
हृढ़तानपूवंक उसने रखा है।.. 


पात्रों के व्यक्तित्व की ओर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है मानों 
अजातश॒त्र्‌ में कवि ने पुरुष को कोमल से बॉध रक्‍्खा है।” पुरुष 
स्त्रियों के इद्धित पर नाचने वाले हैं। इनका व्यक्तित्व स्त्रियों के 
व्यक्तित्व के नीचे दब-सा गया है। स्त्रियाँ श्रधिकर सतेज और जाग्रत हूं 
और वे ही 'जाग्रत ओर जीवित सुकुमार राज-कन्याएँ नाटकौय गति- 
विधि को नियामक तथा संचालक हैं, उनके व्यक्तित्व की परिधि में 
घिरे-घिरे पुरुष को हम चलते पाते हैं ।” छुलना और मल्लिका इसक 
ज्वलन्त प्रमाण हैं | 

छुव्नना मगध-सम्राट की छीटो रानी और धजातशत्र्‌, की माँ है। 
इसी की देख-रेख में सारे मगध राज्य का संचालन होता है। इसे 
शजमाता होने का गव॑ है ओर वीरपयू होने की महत्वाकांचा | अजात- 
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शत्र में जो कुछ मी पुरुषार्थ दृष्टिगत होता हे, वह इसी के निर्रतर 
उत्साहित करते रहने के फलस्वरूप हैं। इसां प्रकार विरुद्धक का 
पुरुषार्थ भी उसकी माँ शक्तिमती की महत्वाकाज्षा का प्रतिफल है | 


आया मल्लिका हमारे सामने मानवता के लिए एक आदश लेकर 
उपस्थित होती है | न्याय श्रोर सहनशीलता की सजीव मूर्ति मल्लिका, 
इमारे नारी-समाज के सम्मुख अनुकरण की जीवित वस्तु है। इसके 
जीवन की तह में एक साधना है जो दुखों से पोपित ओर कठिनाइयों से 
पल्लवित हुईं है | पति की मृत्यु का समाचार पाकर भी यह कत्तव्य से 
विचलित नहों होती | यह नारी है ओर नारी के हृदय में जो दाह्मयकार 
होता है उसे यह मी श्रनुभव करती हैं। परन्त हृदय के अन्तढ॑न्द्रों को 
छिपाना यह जानती है । इसे अपने पति की वोरता पर अभिमान है, 
ष्यों-ज्यों दुख ओर कठिनाइयाँ इसके सामने आती जाती हैं, त्वॉ-त्थों 
यह लौकिकता के ऊपर उठती जाती है, ओर अन्त में, मगध, कोंशल 
ओर कोशाम्बी के बीच यह एक देवी-संचालिनी शक्ति ()४750778 
3782०) सी मालूम पढ़ती है। सम्राठों को भी इसकी आशा शिरो- 
धाय है । न्याय और तपस्या की सीढ़ियों पर यह इतनी ऊँची चढ़ चुकी 
है कि यह एक मानवी नहीं रह जाती | संसार में ऐसे लोग कम पाये 
जाते हैं, ओर जहां है वे वन्दनीय हैं। 


वासवी मगध-सम्राट्‌ की बड़ी रानी है । यह पति-परायणा है। इसमें 
दया है, क्षमा हे और सहनशीलता है। अपने पति और भगवान 
गंतिम को चिरअनुगामिनी है। इसक॑। पुत्री पद्मावती, सम्राट उदयन की 
रानी हे | इसमें मा के सब गुण हैं | पति के लिए यह प्राण तक दे 
सकती है। पति की तलवार को भी यह प्रसाद के रूप में ग्रहर 
करती है। 


मागन्धी क्या है, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । पहले एक 
अधारण शइस्थ को लड़की है, फिर सम्राट उदयन की छोटो रानी हैं, 
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फिर काशी की प्रसिद्ध वारविलासिनी और तत्पश्रात्‌ झ्ाम्रपाली के रूप में 
हमारे सामने आती है | आरम्म से अन्त तक यंह नियतिं का खिलौना 
बनी रहो | इसके हृदय में श्रतृत्त वासना है। इसी से यह नियति को 
शिकार बनी क्योंकि योवन की उद्दाम तरज्ञों पर सर्बदा नियति कां 
प्रकोप होता आंया है | रूप का गये इसे बहुत ऊंचा उठाकर ले गया 
और अब उसने इसे उतना ह। नीचें पटक दिया । वासना के प्रवाह में 
भगवान बुद्ध पर भी इसने अपनी निज दृष्टि डाली थी। ' मैंने अपने 
जीवन के प्रथम वेगं में ही श्रापको पाने का प्रयास किया था। 
ग्राज़ मैं अपने स्वामी को, अपने नाथ को अपनाकर घन्‍्य हो रही 
हैं । प्रभु | मैं नारी हूँ, जीवंन मर श्रसफल होती आ्रायी हैँ । मुमे 
इस विचार के सुख से वंचित न कीजिए? _ | 
अर पुरुष पात्रों की ओर चचें। मगध का सम्रादू विम्बसार भगवान 
बुद्ध का अनुगामी है । गौतम के इशारे पर वह राज्य तक छोड़ देता 
है । यह दाशनिक सिद्धान्त वाला व्यक्ति है ओर सदा जीवन कौ 
गुत्वियों को सुलभाने में व्यस्त है। मानव-जीवन में जो पीढ़ा है, जी 
च्ीत्कार है उससे वह व्य्थित है । यह अ्रनुभव करता है कि यदि भ्मेँ 
मंम्राट न होकर किसी विनम्र लता के कोमल क्सिलयों के कझ्कुरमुट में 
एक अंधखिला फूल होता और संसार की दृष्टि मुझ पर न ' पड़ते +-- 
पवन की किसी लहर को सुरभित करके धीरे से उस थाले में चू पंडता-- 
तो इतना भीषण चीत्कार इस विश्व में न मचेता ।7 ' 

ु अजातंशत्र, और विरुद्धक दोनों नाथ्क के सजीवतम पात्र हैं| 
इनके जीवन में गति है और है योवन का विद्रोह । दोनों महत्वाकांत्षी 
है | संम्र“ंट बनने की लालसा ही इन्हें जधन्य से जबन्य कर्म की ओोर 
प्रवृत्त करती है. और यही इनके पतन का मूल कारण है | अ्रंच्छे में, 
छुरे में, सब में, स्त्रियाँ ही इनकी प्रेरणा और इनके पुरुषाथ को 
उन्हीं की मंत्रणा से इनका पतन होता है श्रौर उन्हीं के 


संचालिका हैं। उन 
उपदेश से इनका उत्थान | इनके जीवन में ऐसे-ऐसे अवसर आये हैं 
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जब ये साधारण मतुष्यता की सतह से नीचे गिरे मालूम पढ़ते हैं। 
परूत फिर भी मल्लिका श्रोर वासवी प्रभ्धति देवियों के सम्पक में श्राकर 
इनका उद्धार होता है | यही है प्रसाद का आशावाद | मनुष्य नाच से 
नीच पतित से पतित हो जाता है पर उसका भी उद्धार होता है। 
हम सबको समय से सबक सीखना होता है श्रौर हम सम्हलते हैं । 


प्रसादजी की शेली भावात्मक है | इसमें वस्त जगत्‌ की घटनाश्रों 
की भावावेशमयी अमभिव्यज्ञना होती है। फलतः भाषा गतिशील, 
चित्रमयी ओर आाकघक है । गद्म में भी हमें पद्मात्मक श्रमिव्यज्ञना की 
अनुभूति होती है | यद्यपि पात्रों के साथ भाषा की शेली बदलती नहीं 
फिर भी कथोपकथन की शली मनोवेशानिक होती है ओर विचारों के 
अ्रनुरूप ही उसमें कर्कश एवं मधुर पदावलियों का प्रयोग होता है | 
शंली की मावात्मकता पात्रों को भी .भावुक बना देती है। भाषा में 
निम्नकोटि के पात्र भो भावुक दीखते हैं। . भाषा में चमत्कार लाने के 
लिए वाक्यों के व्याकरण-सम्मत बनावट में उलथ-फेर किया गया है। 
यथा--“हाय रे मानव ! क्‍यों इतनी दुरमिलाघाएँ बिजली की तरह 
तू झपने हृदय में श्रालोकित करता है १****** जीवन की शान्तिमयी 
सरल परिस्थितियों को छोड़कर व्यथ के शअमभिमान में तू कब तक पढ़ा 
रहेगा है! 

प्रसाद! जी की लाक्षणिक-वेनित््य-पूर्ण भाषा में कल्पना की क्रीड़ा 
"के लिए यथेष्ठ श्रवकाश दे | जहाँ-जहाँ भी- कल्पना के .छीटे हैं, भाषा 
बढ़ी सुन्दर हो गयी दे । परन्तु लाकज्षणिकता श्रोर माबुकता के बाहुल्य के 
के कारण कहीं-ऋह्दीं इनको शेली वुद्धि को सहज ग्राह्म नहीं होती। 
प्रसाद! जौ की शेली द्विवेदी युग की नहीं वरन छायावाद-बुग के 
झरुणोदय की प्रतिनिधि शली है । इस प्रकार 'प्रसाद! के छायावाद का 
प्रभाव उनके नाठकों में भी स्पष्टरूपेण लक्तित्त है | 


_सडपोशपपोपनदाद2८दाकयुक२7+. डाला लकमकल,.. 


चन्द्रगत 
एद्राराज्स तथा प्रधादजी और डी० एल्ल० राय 
महोदय के चन्द्रगुप्त की तुलनाएँ 


+-->ऊऋदी095० 


चन्द्रगुत का नामः भारतीय; इतिहास ,में चिरस्मरणोय रहेगा | 
विदेशियों द्वारा लिखे।हुए इतिहासः में भी। हम चन्द्रगुत्त का नाम सर 
ऊ चाः करके पढ़; सकते हैं। पहले-पहल चल्द्रगुत का नाथकरूप में 
वर्णुन- विशाखदत्त ने अपने. मुद्राराक्षस-में किया है। आजकल -मी 
चन्द्रगुप्तके नाम. से-दो माठक-निकत्ले हैं. किन्त इनमें :ओर मुद्राराज्षस में 
श्रन्तर-है.] 'उस नाटक: में चन्द्रगुत्त चाणक्य के हाथ में कठपुतली मात्र 
है:। वहेःनाठकः च!|णक्य ओर यक्षस के राजनीतिक घात-प्रतिघरात का 
खेल है।। उसमें: दों. स्वामिमक्त खिलाड़ियों की शतरंज की चालें हैं । 
काठ की. गोठों के स्थान में जीते-जागते पात्र हैं जिनमें प्रधान चन्द्रगुत 
है) नाटक के आरम्म से ही' चन्द्रगुत मगध सिंहासन पर है। राक्तस 
अपने स्वामी नन्‍्द का पक्ष लेते हुए चद्धगुप्त के स्थान में किसी दूसरे 
को राजपद पर स्थापित करना चाहंता है। चाणक्य चन्धगुप्त की सवा 
करता है। राक्षस अपनी स्वामिभक्ति में श्रगट्ल रहता है। चाणक्य 
रजत की बुद्धि और स्वामिमक्ति.का लोहा मानते हुए चन्द्रगुम्त के 
हित में यही चाहता है कि राक्षस उसका मंत्रीपद स्वीकार करले। 
चाणक्य की सारी चालों का यहो फल होता है। रा्षस मंत्रित्व स्वीकार 
करने -को बाधित-हो-जाता है.। यही इस नाठक की फल सिद्धि ह। 
इसमें केवल बुद्धि ओर . कूटिनीति का चमत्कार हैं। इस नाठ्क-कों 
ऋथावस्त भी काफी पेचोदा है.। इसमें कोमल. भावों के लिए स्थाव 
नहीं है.। “रज्ञार का नितान्त श्रभाव है। चन्दनदास झ्रोर राक्ष॒व् का 
सख्य तथा दोनों मंत्रियों की स्वामिमक्ति दशतीय ६। इस नाटक 


' अन्द्रगुप्त को मुरापुत्र ही माना गया है । 


प्रसादजी को कला 


*ःच्द्छ 
श्र 
के 


चम्ठ्रगत्त हों ही लेकर श्राधुनिक युग के दो भिन्न-भिन्न प्रास्तों के 
महान ऋल्ाआरों ने जिनमें एक हैं बद्चाल के हिजेद्लाल गय ओर 
* दुसरे बनारस के जयशड्डरप्रसाइ--नाठक लिख कर अपनी-अपनी भाषा 
का गौरव बढ़ाया है | इन दोनों नाथ्कों का इृष्टि-कोण मुद्राराक्षस से मिन्न 
है | इन दोनों में चद्धगुतत अपने गुरुदेव चाणक्य के अतिरिक्त अपना 
कुछ व्यक्तित्व रखते हैं (एक स्थान में मुद्राराक्षस में भी चन्द्रगुत्त ने 
अपना व्यक्तित्व दिखलाया है किन्तु वह॑ चाणक्य की मन्त्रणा से ) 
ओर अपने पोरुप के साथ अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं । दं'नों ही 
नाटककारों ने यूनानी सेनापति सिल्यूकस की दुहिता से चन्द्रगुत्त का 
विवाह कराया है | किस्तु राय महोदय ने उसका नाम हेलेन रबखा है, 
प्रसादजी ने उसका नाम कार्नेलिया रक्खा है। इन दोनों नाटकों में 
मन्त्रियों की चोट नहीं है वरन्‌ भारत ओर यूनान की सम्यताओं की 
चोट है अथवा दूसरे शब्दों भ॑ चाणक्य ओर श्ररघ्तू की चोट है दोनों ही 
में विवाह सम्बन्ध द्वारा भारत ओर यूनान में सन्धि स्थापित होती है । 


उपयुक्त बातों में समानता होते हुए, भी बहुत सी बातों में भेद है । 
वास्तव में तुलना के लिए समान वस्तुएं ही वराजू के पलड़े में रक्‍्खी 
जाती हैं। प्रान्तीय साहित्यों में ऐसे तुलानात्मक अ्रध्ययन का कम 
अवसर मिलता है क्योंकि दो मिन्न कलाकार एक ही विषय पर कम 
लिखते हैं | पहले यह बतला देना आवश्यक है कि राय महोदय ने 
मुगल कालीन भारत के चित्रण में विशेषता प्राप्त की है ओर प्रसादजी 
की प्रतिभा मध्यकालीन भारत के चित्रण में अधिक प्रस्फुटित हुई है | 


यद्यपि राय महोदय की पुस्तक पहले की है तथापि प्रसादजी कौ 
पुस्तक उसका अनुकरण नहीं कही जा सकती है। दोनों नाटकों में 
चन्द्रगुत के जन्म के.सम्बन्ध में भेद है। राय महोदय ने विशाखदत्तः के 
साथ सहमत होते हुए चद्धगुप्त को नन्‍्द की दासी मुरा शूद्वारानी का 
पुत्र माना है ओर प्रसादजी ने अपने नायक को मोर्य नामक क्षत्रिय 
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सेना नायक का पुत्र माना है। बौद्ध इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं । 
राय महोदय ने चन्द्रगुत्त को मुरा का बुत्र मानकर नाठक में शूद्र माता 
का स्वाभिमान दिखलाने का श्रच्छा अवसर पाया है | इस सम्बन्ध में 
नन्‍्द ओर मुरा का वातलाप बड़ा आकर्षक है। प्रसादजी ने इस प्रकार 
की वातोलाप का मोह छोड़कर बौद्ध लेखकों के साथ सहमत दोते हुए 
प्राचीन शाखत्रकारों के मत के अनुकूल अपने नायक को कुलीन नायक 
रखना अधिक श्रेयस्कर समझा | जब उसके लिए श्राघार है तो कुलीन 
ही क्‍यों न रबखा जाय | इसके अतिरिक्त भाई के मारने में अधिक 
नुशंसता है । राय महोदय इस बात को स्वीकार करते हुए चन्द्रगुप्त को 
अजु न की भाँति इस काय से विचलित भी कराते है | अन्त में नन्‍द को 
क्षमा भी कराते हैं। यह सब स्वाभाविक है। दोनों ही नाथ्ककारों ने 
नन्‍द्‌ का वध शकठार के हाथ से कराया है। यह ठीक है क्योकि 
शकटदार को ही नन्द से व्यक्तिगत द्वब था उसी के सात पुत्र मारे गये थे। 
ननन्‍्द की हत्या में दोनों ह| नाटककर चन्द्रयुप्त को भी निर्दोष रखते हैं 
प्रसादजी ऊपरी तोर से चाणक्य को भी निर्दोष रखते हैं | वह नागरिकों 
स ननन्‍्द के छोड़ दिये जाने का प्रस्ताव करता है क्रित्त शकटार सहसा 
आकर अपना बदला लेने को उसकी छाती में छुरा मोंक देता हे । 
राय मद्ाशय चाणक्य ओर झुरा दोनों को ही कात्यायन के साथ नन्‍्द की 
हत्या में लपेटते हैं । यय महोदय कात्यायन ओर शकृटाकार को एक ही 
व्यक्ति मानते हैं किन्त॒ कात्यायन जैसे व्याकरण के पंडित से बघिक का 
काम लेना जरा श्रनुचित सा मालूम पड़ता है। राय महाशय ने चाणक्य 
की आज्ञा से नन्द की हत्या कराना दिखाया है। वह ' चाणक्य के 
स्वभाव के विरुद्ध नेहीं है किन्तु मुया का बीच में आकर श्रादेश देना 
कुछ अस्वामाविक मालूम पड़ता है । कम से कम मुय के पूर्व कथित 
चाक्यों के सवंधा विरुद्ध है | मुरा को मानसिक आपात जरूर पहुँचा था 
किन्त चन्द्र के द्वारा कात्यायन के रोके जाने पर भी उसका ( मुग का ) 
बीच में आ जाना और आग्रह पूर्वक वध की आज्ञा देना विमाता को 
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उच्च भावों से वंचित कर देना है। उसका पीछे से रोना आर यह कहता 
#मैं.तो इसकी रक्षा करने श्रायी थी” चाहे वास्तविक क्‍यों न हो विड- 
. स्रना मात्र दिखाई पड़ता है | इस सम्बन्ध में इतना कहना आवश्यक 
है.कि राय महाशय ने राज्य विप्लव के काय का एक शहन्युद्ध का रूप 
दिया है.। उन्होंने प्रसादजी की माँति सब काम एक दिन मे नहीं समाप्त 
किया | राय महाशय ने ननन्‍द को बन्दी करा कर फिर बंध कराया है । 
प्रसादजी ने तरत ही उसका काम तमाम कर [दिया है । राय महाशय ने 
ननन्‍्द के लिए कोई रोने वाला नहीं रक्‍्खा | प्रसादजी ने नन्‍्द की उतरी 
कल्याणों को सृष्टि की है जो वास्तव में कल्याणी थी। अपने पिता #ऋ 
कु-शासन का विरोध करते हुए भी और चन्द्रगुप्त से प्रेम करते हुए भी 
उसने पिता के वध होने पर आत्म-हत्यो कर ली | 

प्रसादजी ने चन्द्रगुप्त के राज्रुस और वरझुचि ( कात्यायन ) दोनों दी 
श्रामात्य माने हैं.। राय महोदव ने केबल कात्यायन जिसका उन्‍्हेंने 
शकदार के साथ तादात्म्य किया दे मंत्री खखा है ! शकटार को भी 
मंत्री बनाने का प्रमाण है किन्त यह नहीं मालूम क्रि राय महांदय ने 
शक्रटार ओर कात्यायन का किस आधार पर एकीकरण किया हैं। 
सब-महोदय ने कात्याथन को' चाणक्य से मिला दिया है अ्रथाते दोनों 
ही के योग- से नन्‍्द का पतन होता है। 

चाणक्य और नन्द के वैर में मूल कारण दोनों, नाठकरकारा क 
भिन्न-भिन्न आधार पर चाणक्य श्रोर नन्‍द का बेर कात्यायन की साजिश . 
से: कराया है। राय महोदय ने चाणक्य को नन्‍्द के यहाँ, पुरोहित कम.. 
के लिए श्राम॑त्रित करा कर नन्द के साले बाचाल द्वाया उसका अपमान., 
कराया है:। प्रसादजी ने नन्द ओर चाणक्य का पुराना बेर दिखाया. है.। - 
ननन्‍्द ने चाणकंय के. पिता चणक का सर्वस्व हरण कर लिया था। , 
इसलिए व्वाण॒क्य स्वयं ही गन्द से क्रोचित था ओर तन्नशिला से लोखने. . 
बरं चाणक्य का नन्‍्द की समा में अपमान हुआ. | इस. बात ने चाणक्य - 
के वेर-भाव को ओर मीं उग्र बना दियां था | 
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थूनानियों के धम्बन्ध में राय महोदय चन्रगुतत को भेदिये के रूप में 
सिकन्दर और सेल्यूकस के साथ स्टेज पर लाते हैं । चन्द्रगुत अपने 
वाकचातुर्थ तथा सिकन्दर की उदारता से कैदी इोने से बच जाता है । 
प्रसादजी इसके पूर्व की भी कथा बतला कर पाठकों को आश्रय में नहीं 
रखते । राय महाशय सिकन्दर के सामने सेल्यूकस और एल्टीगोनस के 
साथ वाक्‌-युद्ध कराते हैं । प्रधादजी के नाथ्क में एल्टीगोनस का स्थान 
फलिप्स ले लेता है। प्रसादजी के नाटक में चस्द्रगुत्त सिकन्दर के 
देखते-देखते अ्रयने बाहुबल से अपने को मुक्त कर भाग जाता है, यह 
जरा श्रस्वाभाविक मालूम पड़ता है | प्रसादजी का चद्धगुत इस मौके 
पर बड़ी निर्भयता से बात-चीत करता है और सिकन्दर को सुटेरा तक 
कहने में नहीं चुकता । राय महोदय का चर्द्वगुप्त स्वाभिमान रखते हुए 
बरिस्थिति से कुछ डरा हुश्रा प्रतीत होता है । प्रसादजी का चन्धगुप्त 
सिंह की तरह निर्मय दे । वह सिकन्दर से कहता है “लूट के लोभ से 
इत्या-ब्यवसायियों को बीच में एकत्रित करके उन्हें वीर सेना कहना 
स्ण-कला का उपहास करना दे ख्रम्मीक के कहने पर कि शिष्टता 
स् बातें करो चन्द्रगुत्त उत्तर देता है कि वह भीरु कायरों की सी वंचक 
शिष्टता नहीं जानता । 

राय महोदय ने अपने नाटक में सिकनदर के युद्ध श्रोर उसमें उसके 
जख्मी होने का कोई उल्लेख नहीं किया | प्रसादजी ने उस ऐतिहासिक 
घटना का बड़ी सुल्दरता से वर्णन किया दै इसमें चाहे ब्यौरे की भूल हो 
परन्‍तु वर्णन भारत के गौरव को बढ़ाने वाला दै। इसमें भारतीयों की 
उदारता का परिचय दिया। 

सेल्यूंकस की चढ़ाई के सम्बन्ध में दोनों लेखकों के वर्णन प्रायः 
एक से ही दें । केबल इतना ही श्रन्तर है कि राय महाशय की देलना 
विश्व-प्रेम से श्रधिक प्रेरित है। वह अपने पिता को इप उुद्ध ह लिए 
बहुत कुछ रोकती हैं, यहाँ तक कि कुछ अशिष्टता की भो हर कर 
शैठती है यद्यपि पीछे से माफी माँग लेती है । प्रसादजी की कॉनलिया 
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चन्रगुप्त के प्रति व्यक्तिव आकपण से अ्रथिक प्रेरित प्रतीत होती दे । 
राय महाशय का चद्धगुतत चाणक्य के चले जाने से कुछ हताश सा 
हो जाता है। बीच में ऐसी कमजोरी का आ्राजाना अ्रस्वाभाविक नहीं है, 
प्रसादजा का चद्धगुत्त अविचलित रहता है| प्रसादजी के चन्दशुप्त के 
चरणोंमें सफलता लोटती सी मालूम पड़ती है। राय महदय के चन्द्रगुत्त को 
सफलता कुछ परिश्रम के साथ मिलती हैं । दोनां ही नाठककारां ने शत्रु 
सेना में राक्षस या कात्यायन के रूप में एक भेदिया पहुँचा दिया हे! 
दोनों ही नाव्ककारों ने चखछ्धगुप्त ओर चाणक्य के वेमनस्य हो जाने का 
वर्णन किया है किल्तु दोनों का ही वर्णन विशाखदत्त के आधार पर है 
प्र ब्यारे में कुछ भेद है | मुद्राराक्षत द्वारा हमको चब्द्रगुस में थोढ़े 
त्वाभिमान की रेखा जाग्रत होने का पता चलता है किन्‍्त वह भी 
चाणक्य की कूट नीति का एक अद्धभ था जिससे कि शाज्तुस को यह 
धोखा हो जाय कि अब चाणक्य इसकी सहायता में नहीं है | सुद्राराक्षुस 
जिस उत्सव का उल्लेख हे वह वसन्तोत्सव है । इन नवीन नाठम्रों 
में स्वय॑ चन्द्रगुत का विजयोत्सव दे । इस बात में में समझता हूँ कि 
विशाखदत ने अधिक बुद्धिमता से काम लिया है| सावजनिक उत्सव 
के बन्द होने से राजा को क्रोध श्राना स्वाभाविक सा प्रतीत होता है। 
अपने विजयोत्सव पर भी क्र द्ध होना कोई अस्वाभाविक नहीं है किन्तु 
उसमें अधिक वड़प्पन नहीं दिखलाई प्रढ़ता | प्रसादजी ने चख्धगुप्त के 
मुल्न से उसक माता पिता के रूठ जाने के ऊपर अधिक जोर दिलवाया 
है। दोनों ही नाठककारों का वणुन प्रायः एक सा है । दोनों ही में यह 
दिखलाई पढ़ता है कि चत्रगुपम को चाणक्य का नियंत्रण कुछ 
अखरता- है | राय महोदय ने चद्धगुत्त को इतना उत्तेजित कर दिया दै 
कि वह चाणक्य को केद करने की आज्ञा दे देता .ह किन्त चाणक्य 
के आतंक के कारण उसके रोक देने पर किसी की हिम्मत . नहीं पड़ती 
कि उसे पकड़े । गुरुदेव को कैद करने की आज्ञा देना कुछ अनुचित 
अरामद और अशिष्ठता का परिचय देता दे | 
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उत्सव के सेकने में चाणक्य को बुद्धितता का परिचय चंद्धगत्त को 
शीघ्न हो लग जाता है इस बात को दोनों ही नाठककारों ने 'दिखलाया 
है ओर दोनों ही ने विशाखदत्त का श्राश्रय लिया है | किन्त श्रन्तर 
इतना है कि प्रसादनी ने चद्धगुप्त को रक्ता फे लिए उसी घटना में 
मालविकरा का बलिदान कराया है | इस बलिदान में त्याग और प्रेम 
की पराकराड्ो अवश्य है किन्तु बह बहुत आवश्यक नहीं है| जैसा राय 
महोदय ने दिखलाया है बसे बिना मालविका के बलिदान के ह। 
खन्द्रगुप्त की रक्षा हो सकती थी । 
मालविका के बलिदान से इतना लाभ अवश्य हुआ है कि कार्ने- 
लिया का पथ निष्कश्टक हो जाता है और चद्भगुतत तथा राज-पमाता 
के लिए यह धर्म-सड्डुट नहीं रहता कि किसके साथ विवाह क्रिया जाय | 
मालविकरा यद्दि जीवित रहती तो कठिन समस्या अआ्राती--एक शऔर तो 
सालविका का आत्म-बलिक्षन ओर प्रेम, दूसरी ओर कारनेलिया 
चन्द्रगुप्त का परलवर प्रेम तथा राजनीतिक श्रावश्यकता | राय महोद्दय 
ने छाया ओर देलना ( जोकि मालबिका और कानेंलिया के स्थानापन्न 
हैं) के सम्बन्ध में इस सम्रध्या को बड़ी सुरूरता के साथ हल किया 
है। उन्होंने दोनों ओर से उदारता की पराकाष्ठा दिखलाबी है| हेलना 
के मुल् से क्या ही सुदूर शब्दों में कहलाया है “आओो बहिन हम 
दोनों नदियाँ एक ही साथर में जाकर लीन हो जायें। सूर्अ-किरण ओर 
ब्ष्टि मिल्ल कर मेत्र के शरीर में हन्द्रघनुष को रचना कर, काहे क्ा' दुख 
है बहिन, एक ही आकाश में क्‍या सूब ओर चन्द्र दोनों नहीं उदय 
होते |” यह समभझोता बडा सुदूर और काव्य पूण है किन्तु इसमें दो 
विवाह का ने तिक प्रश्न रह जाता है ओर नाटक में जहाँ सस्यताओं 
की चोट दिखाई है वहाँ दो विवाह की प्रधा से देश का नेतिक मान 
बटाना बहत सुदूर नहीं ज॑ चता | ख्न्त मे हम इसेना अबवा कान- 
लिया और चतद्वगुप्त के विवाह के सम्बन्ध में वह अवश्य कहेंगे कि 
शय की देखना यिश्व श्रेम से अधिक प्रेरित है | वह निज्ञो आक्रंण से 
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द्रग॒प्त के साथ विवाह करने के लिए इतनी लालाबित नहीं जितनी 
कि वह दो महान देशों में सन्धि स्थापन के लिए | प्रसादजी की कान- 
लिया चन्द्रगुत्त की ओर कुछ आकर्षित माल्नूम पड़ती है और वह इस 
विवाह को बलिदान नहीं समझती | 


राय महाशय की हेलना विश्व प्रेम के श्रावेग में थोड़ी देर के लिए, 
पितृ-सनेह को भूल जाती है, यद्यपि वह पीछे से सुधर जाती है। वह 
सेल्यूकस की हार पर एक तरह से प्रसन्न होती दे | प्रखादजी की कार्ने- 
लिया में यह बात नहीं । उसमें पिता ओर पुत्री का सम्बन्ध 
अधिक स्वामाविकता केसाथ निभाया गया है | राय महोदय 
के सेल्यूकस में स्वदेशामिमान अधिक दे वह हेलना के विवाह 
के समय राज-दरबार में नहीं जाता । प्रसादजी का सेल्यूकस 
दरबार में जाता है पर कुछ अनिच्छा से । 

प्रसादजी चन्द्रगुतत के मुख से सेल्यूकत को विजेता कह कर सम्पो- 
धित कराते हैं | इसमें कुछ व्यज्ञय की ध्वनि सुनाई पड़ती है जो ऐसे 
अवसर पर थोढ़ी अ्रनुचित जान पढ़ती है। 


दोनों ही नाटककारों ने कूट-नीति-विशारद नशंस-हृदय चाणक्य में 
कुछ कोमलता के भाव दिखलाये हैं। राय ने चाणक्य की अपनी खोई 
हुई लड़की के प्रति वात्सल्य का भाव जो नाथ्क के महत्व को बढ़ां 
देता है-- खूब दिखाया है | प्रसादजी ने सुवासिनी के प्रति चाणक्य कें 
हृदय में कोमलता का स्थान रवखा है किन्त वह अपने पथ से विचलित 
नहीं होता ओर उसका राक्षुस से विवाह कराने में सहायक होता है | 
प्रसादजी ने राक्षत्त का चरित्र अच्छा तो नहीं दिखलाया है। वह नीचता 
करता है पर उपके प्रति चाएकक्‍्य का उदार भाव सबको सुधार लेता है । 
प्रसादजी का राक्षस विलासी अधिक है, राजनीतिक कम है | प्रसादजी 


ने भी उसकी मुद्रा से काम लिया | राय महोदय ने उसका कोई उल्लेस् 
नहीं किया | 
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दोनों नाटकों के श्रन्तर का सार हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 
कि राय महोदय के नाटक में विश्वन्पेम की भलक अधिक है ओर 
प्रसादजी के नाटक में देश में सज्धठन श्रोर राष्ट्रीयता के भावों की 
जाग्रत करने की गूज है। संसार में दोनां भाव आ्रावश्यक हैं | इसलिए 
दोनों ने ही अपनी-अपनी वाणी से अपने-अपने प्रान्त को अलंकत 
किया है और दोनों ही नाथ्कों से हम पूर्ण मनोरञ्ञन कर सकते हैं । 


सन्‍्दगुपा का नादकतल 


प्रसाद? की नोव्य-कृतियों के रचनाकाल को सुविधा के लिए, तीन 
भागों में विभक्त किया जा सकता है । पहला पूर्व-ताल ( सच्‌ १६१०- 
१६१५ ) है जो नास्व-क्षेत्र में युवक कवि का प्रयास-काल कहा जा 
सकता है | इस काल में 'सजन”, “कल्याणी परिणय, 'कश्णालय 
प्रायश्वित! तथा राज्यश्रोी! का निर्माण हुआ्रा। एकांकी नाटकों में 
नाटकीय कोशल का प्रायः अ्रभाव पाया जाता है। 'करुणालय' गीति- 
नाव्य है जिसमें कथोपकथन को छोड़ नाटकीयता का श्रन्य कोई विशेष 
गुण नहीं | इस प्रयास-काल में राज्यश्री नाठकीय दृष्टि से सफल प्रयत्न 
रहा | वास्तव में इसी नाठक से 'प्रसादः का रचना-काल प्रारम्भ होता 
है श्रोर उसी में उनकी नाव्य-कला के भविष्य तथा स्थायी रूप का 
आमास मिलता है | मध्य काल ( १६१६-२७ » प्रसाद! की परिपकतता 
का काल है जिसमें (वशाख*, अजातशत्र !, “कामना? तथा 'जनमेजय' 
* नागयज्ञ को रचनाएं श्ञाती हैं। इस काल में नास्य-स्वना में उनकी 
कला का पूर्ण विकास हुआ । ऐ.तिहासिक-्षेत्र में उनकी नाव्य-कला 
को 'अ्जातशत्र्‌! और 'जनमेजय का नागयज्ञः में आशातीत बृद्धि 
मिली | इस काल की नाय्य-कृति कामना, प्रसाद! की प्रतोक-प्रियता 
के प्रतीक है | इसी प्रतीक-प्रयता को उत्तरकाल में काव्यन्क्षेत्र में 
आस) तथा 'कामायिनी/ में पूर्ण और अनवरुद्ध विकास मिला क्‍योंकि 
इन द्षोेनों कल्ा-कृतियों में जहाँ नाटकीयता का समावेश संभव था वहाँ 
साथ ही नावक के प्रतिबन्‍ध का भी अभाव रहा | उत्तर-काल ( १६९७- 
२४ ) प्रसाद! के नाव्क-काल की प्रोढ़ृतत का काल है। न केवल 
नाव्य-ज्षेत्र में यह साथ ही काव्य-्त्षेत्र में भी ध्रसाद! की. महत्वपूर्ण 
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रचनाश्रों तथा साहित्यिक-देन का यद्दी काल है । 'कन्दरुप्त' 'एक घूँट! 
“चन्द्रगुप् तथा अर वस्वामिनी! की रचना इस काल में हुई। इन तीनों 
कालों पर क्रम से दृष्टि डालने पर 'प्रसादः की नाव्य-कल्ा तया कविता- 
शक्ति से क्रमशः विकास का पता चलता है | प्रयास-काल में-गति भेद 
ह जो द्वितीय काल के कुछ भाग तक चलती है । तद्ननन्‍्तर विकास की 
चीत्रता के साथ कवि श्रपनी शक्ति तथा प्रतिमा की चरम सीमा को 
प्राप्त हो जाता है । कला के विकास के साथ करुणा की' विस्तार-सीमा 
भी परिवर्धित होती गई है | प्रयास काल के 'करुणालय' की करुणा को 
“अजातशत्र में विकास मिला तथा तृतीय काल में स्कन्दगुसता तथा 
धथ्र्‌ बस्वामिनी में क्रमशः देवसेना और कामा के चोरित्रों में नारी 
जीवन की करुणा का संचय किया गया है । 

'कन्दगुसत! में पाश्रात्यन्शेली पर विरोध को प्रधानता दी गई है 
आर नाटक में करुणा का समावेश किया गया है। नाक के पहले 
अंक के आरम्भ में हमें नाठक के नायक राजकुमार स्कन्दगुप्त के दशंन 
होते हैं जो अ धिकारों के प्रति उदासीन दिखाई पड़ता है | उसके द्वारा 
कहे गये नाथक में प्रारम्मिक प्रथम वाक्य पर ही उसके जीवन की सारी 
करुणों आधारित है: । श्रधिकार-सुख कितना मादक आर सारहीन दे । 
भारतीय श्रालोचना की दष्टि से नाथक की श्र्थ-प्रकृति 'क्रथवा वस्यु तत्वों 
पर दृष्टि डालें तो इसी एक वाक्य में नाटक का बीज निहित है, जो 
लष्टतया नाथक के लक्ष्य की ओर संकेत करता है । खन्तिम अंक में 
स्कन्दगुप्त तथा देवसेना के वात्तीलाप में स्कन्द्गु्त के निम्न दो वाक्‍्यों 
में नाटक का लक्ष्य निहित है--आजं मैं प्रतिशा करता हूँ. कि कुमार 
जीवन ही व्यतीत करूँगा । मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है यदि 
साम्राज्य का उद्धार कर का तो उसे पुरगणुप्त के लिए निष्कस्टक छोड़ 
जा सकूँगा । ये दोनों बातें ( श्रथौत्‌ आजीवन कुमास्ठा घायण 
करना तथा अन्त में श्रात्म-वल और प्रयल से प्राप्त साम्राउत 
झपने वैमादःअता पुस्यप्त के लिए, त्याग' देना) फह दूसरे 
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ते सम्बद्द हैं ओर इन दोनों के मूल में एक ही प्रेरणा है जो त्याग की 
कामना, श्रधिकारों के प्रति उदासीनता है। पुरगुप्त ( स्कन्दगुप्त का 
वेमातृ-प्राता ) नाथ्क का प्रतिनायक है. श्र उसके कुचक्र के पीछे 
उसकी माता अनन्तदेवी की शक्ति तथा महाक की कुमन्त्रणाएँ श्र 
कुचक हैं | साथ ही सकन्दगुप्त के जीवन की करुणा को पूर्ण वेग से 
प्रवाहित करने के लिए तथा उसके जीवन-लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक 
त्यागमयी नारी. को, प्रेमिका की आ्रावश्यकता थी। देवसेना की रहस्यमयी 
अद्भुत श्रोर नारी-सष्टि के द्वारा प्रसाद! ने इस आवश्यकता अथवा 
कमी की पूर्ति की। 

नायक-नायिका के प्रेम, त्याग तथा. उनके जीवन की करुणा को 
लेकर (प्रसाद! ने नाठक को काव्य के आवरण की मोहक़ता प्रदान की 
तंथा साथ हो इसी की वृद्धि के लिए न केवल नायिका ( देवसेना ) के 
चरित्र में काव्य के एक मुख्य तत्त्व संगीत के प्रेम का समावेश किया, 
किन्तु नाटक में मातृगुप् ( कवि कालिदास ) के चरित्र की सृष्टि की | 
इस चरित्र के निमौण में नाटककार को मानव श्रन्तस्तल कीं गहराई में 
बठने का अवसर प्राप्त हुआ । मातृगुप्त न केवल भावुक प्रतिभाषान्‌ 
कवि है किन्तु साथ ही श्रनुरागमय जीवन की पूर्व मादक स्मृतियों तथा 
'पुनर्मिलन-सुख की अमिलाषा ने उसे एक श्रतीन्द्रिय लोक का व्यक्ति 
बना दिया है, जो कल्पना-लोक में विचरण करने का आकांक्षी है | 
तएवं इस पात्र के साधारण कथन भी काव्य का श्रनूठा-पन लिए हुए 
हैं ओर नाथक में कविता-सस-खोत -का प्रवाह - करने वाले हैं। इस 
सकार कथा-वस्तु तथा विरोध के विकास के साथ नाथ्क के- प्रसिद्ध 
चरित्रों का विकास हुआ है। स्कन्द्गयुतत का चरित्र विभिन्न शुझ्खें से 
आशभूषित, स्वाभाविक दुबंलताओं सहित तथा व्यक्तिगत विचित्रताश्रों 
से समन्वित और शय-अबगुणों के ताने-बाने से बुना हुआ है। वीरत्व, 
7 इःख-कातर्ता, शरणागत-रक्षा, त्याग, वचन पालन-क्षमता आदि 
शुणणों से मक्क, राजकीय अधिकारों के प्रति उदांसीनता और विराम 
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आदि दुर्बलताओं सहित तथा श्रपूर्व त्याग, क्षमा ओऔर करूंशां 
इत्यादि श्रसाधारेंण विशेषताओं से परिपूर्ण स्कन्देगुप्त कां चरित्र चंरित्रों- 
त्कर्ष के साथ मानवी दुर्बलताओं (निए्गाक्रा शकां]868 ) को 
लिए हुए है और मेरे मत में इस दृष्टि से यह चरित्र तथा असोर्द कीं 
श्रन्य चरित्र सृष्टियाँ पूर्ण मानव हैं, न कि इसलिए कि उनमें देवोचित 
गुणों का समावेश या आरोपण किया गया है। देवसेना के चरित्र से, 
जिसका जीवन आरम्भ में एक निरीह राजकुमारी ओर श्रन्त में एक 
त्याग-पूर्ण करुणामय कुमारी से अधिक कुछ भी" नहीं है, नाक की 
सुन्दरता में चार चोद लग गये हैं। वह प्रेम, त्याग तथा वेदनों को 
कोमल आकार सुन्दर मूर्ति है जिसके छृदय की विशालता, मन की 
उदासता तथा जीवन की निस्वार्थवा ही उसके जीवन की करुणा 
( 7792609 ) के लिए उत्तरदायी है। यह उच्च मावना उसे शपने 
इस जीवन के देवता और उस जीवन के ग्प्य स्कत्द के प्रणय की 
उपलब्धि होने पर भी उसे रहरणः नहीं करने देती । प्रथम स्कन्द को 
विजया की ओर आकष्ट देख ( जब कि भयथर्क को आत्म-समर्पण करने 
का संकल्प कर चुकी थी ) देवसेना ने विजया को 'हारकर भी जीती हुई 
समभा था | अन्त में देवसेना अपने हृदय को अभिलाषित बस्तु को, 
अपने इस जीवन के देवता तथा उस जीवन के प्राप्य स्कन्द को स्वेच्छी 
से अस्व कृत करने पर ( केबल यह दर्शाने कें-लिए. कि वह मानव के 
उत्सर्भ का प्रतिदान नहीं लेना चाहती ) भेरे विचार में जीतने पर भी 
हार जाती है ओर इसी दार को उसने श्रपने अन्तिम विदा के गान में 
“होड़ीहोड़' कहा हे | उसका मन ' उसके -निश्चय के प्रति तीत्र विरोध 
करता दे श्रीर उसका दृदय डॉवाडोल दिखाई पड़ता है। एक नारी के 
जीवन में इससे बढ़ी ट्रं जेडी और क्या हो सकती दे ? विजयादेवी नहीं, 
नारी-चरित्र की समस्त दु्बलताश्रों को लिए ढुःख सुख भोगिनी नारी दे; 
जिसके चरित्र का कैंमशः अधोपतन तथा लक्ष्य की लक ही उसके 
जीवन-नाथक की कहानी है, जिसका जीवन परिस्थितियों के साथ 
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सतत खेलवाड़ है। उसके चरित्र में नारी-छुलम कोमलता है, १९ 
साथ ही एक निमू ल श्राशड्ला उसे विजयगा मिनी बना देती है। उसकी 
प्रतिहिंता-इति के जागने के साथ उप्रका-चरित्र उत्तरोत्तर अपकर्ष 
को प्राप्त होता है। उसकी दिंसा--बत्ति बड़ा ही भयड्भर रूप धारण 
करती है, श्रोर प्रतिशोध ज्वाला युक्त उत्तका प्रवल रूप बढ़ा हो जाता 
है| उसके चरित्र की दुर्बन्नता उसके दुर्बल रमणी-हृदय पर आधारित 
हे--थोड़ी श्राच में गरम और शीतल हाथ फेरते ही ठणडा | देवकी 
के चरित्र में सच्चे त्रौत्व तथा मातृत्व की कल्मनना तथा अनन्तदेवी के 
चरित्र में समस्य ज्वाला तथा विमाता की कपट भावना का समावेश 
पाया जाता है। पटरानी देवकी के साथ कृुचक्र करने के अपराध के 
शीत जन वह इस पाप कृत्य के लिये अपने सौतेले पुत्र से उसके 
पिता को पत्ती! होने के सम्बन्ध के बल पर ज्षमा-याच ना करती है, तब 
इस सम्बन्ध में व्यमिचार को ओर जितना संक्षेत मिलता है उतना 
मातृत्व का ओर नहीं | जयमाला में नारी-सुलभ नैसर्गिक स्वार्थ-भावना 
तथा उतके पश्चात्‌ उतत स्वार्थ पर विजय के साथ स्वरीत्व का उत्कर्ष 
नतलाया गया है | पुरमुप्त के चरित्र में वेमात भाई का सारा डाह, 
विरोध, क्रोध, कन्नह तथा समान भाव आर चेशए पाई जाती हैं। 
स्वनाम के चरित्र में परोक्षा तथा उसमें असफलता तथा फिर उत्थान 
का दिग्द्शन कराया गया है । और मय के चरित्र में मानव का 
अधायतत आर बार-बार उठ कर गिरता दिखाया गया है। कुमारगुप्त 
के जीवन में विल्लास तथा व्यभिचार तथा वहु-विवाह के दुष्परिणाम 
बताये गये हैं । वन्धुतर्मा के देश के लिये स्वस्व त्याग का उदाहरण 
भस्तुत किया गया है। मुदृगल में पारस्परिक विदृूषक के पेद्यान तथा 
परिहास की पूर्ण फ्तक मिलती है | 

विभिन्न परिस्थितियों तथा मानव-जीवन के विभिन्न चरित्रों के 
विकास के साथ ऊया-वत्तु का चमत्कार-पूर्ण विकास कराया गया है ) 
उस्कुगृत यह चमत्कार दो प्रकार से लाया गया है और नाठकोय- कन्ना: 
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कुशलता की दोनों प्रयोगों में श्रत्यन्त आवश्यकता है | प्रथम ग्रयोग 
मनोवेज्ञानिक चरित्रांक का श्राश्रय लिया गया है। तथा द्वितीय 
प्रासंगिक वस्तु के श्रन्तगंत चमत्कार लाये गये हैं। विजया के चरित्र 
के साथ वस्तु का विकास दिखलाकर मैं प्रथम प्रयोग का स्पष्टीकरण 
करू गा | विजया श्रेष्ठ-कन्या है | जहाँ मूल रूप में वह एक कोमल 
धुवती है जिसे युद्ध, हिंसा, क्रर-काय, सेनिकों इत्यादि से घृणा है, 
वहाँ विभव का प्रेम तथा मोह भी है | इस मूल भावना के वशीभूत 
होकर वह जीवन के प्रधान प्रश्नों को विभव के प्रकाश में देखा करती 
है। विवाह के सम्बन्ध में अपने आत्मसमपंण में भी यही भावना एक 
शक्तिवती प्रेरणा है | देवसेना के सम्बन्ध में भ्रम में भी यही भावना है | 
वह अपने इस विचार पर विजय पाने में अ्रसमर्थ है कि देवसेना मूल्य 
देकर प्रणय लेना चाहती है | विजया संसार की प्रत्येक वस्तु को, हृदय 
को भी, धन से तोलना चाहती है । भ्रम के वशीभूत हो तथा 'दूसरो को 
नीचा दिखाने के लिए! अपना सर्वस्थ-- रूप, यौवन तथा विभव भठाके 
की अरपिंत करती है, श्रथवा वूसरों को विभव अर्पित कर वह अपने जी 
की ज्वाला को शान्त करना चाहती है | विभव की इस सीमा के बाहर 
निकलना उसके लिए श्रसम्मव है | सम्पूर्ण जीवन में वह सब बातों को 
विभव के अनुसार महत्त्व देती है, यहाँ तक कि उन्माद की अवस्था में 
'तीत्र विशेध तथा तज्ननित घोर निराशा के अवसर पर वह अ्रपने नारी 
जीवन पर विचार करती-हुई कहती है-- “अपना श्रतुल धन श्रोर हृदय 
दूसरों के हाथ में देकर चलू' कहाँ ! किघर--? चरित्रगत चमस्कार 
इसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकास के कारण आ सका 'है। इसी 
प्रकार का अश्रध्ययन अ्रन्य चरित्रों के सम्बन्ध में भी किया जा सकता च्ि 
द्वितीय प्रयोग में पताका तथा श्रनेक प्रकरियों का योग है | इस प्रकार 
के चमत्कार के उद्ाहस्ण-स्वरूप शर्दनाग तथा उसकी स्त्री का निग्न 
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कथन लें-- हे 
शर्वनाग--कादस्व ! श्रोह प्यास | लाल यह क्‍या रक्त ! श्र्रेरे 
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नहीं, दुर्बल नारी | उँह, यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख, 
देख -सामने सोने का संसार खड़ा है | 


( रामा का प्रवेश ) रामा--वामर ! सोने की लंका राख हो गई। 
श्र्थ--प्रकृति कै सम्बन्ध में पहली, चौथी और पाँचवो अ्र्थ--प्रक्ृति 
ञ्र्थात्‌ बीज लक्ष्य तथा प्रकरो का उल्लेख प्रसंगवश हो चुका है | 
द्वितीय श्रथ--प्रकृृति बिन्दु के सम्बन्ध में मेरे मत के अनुसार विजया 
में भ्रम की उत्पत्ति ही त्रिंदु है जिसने आधिकारिक कथा-वस्तु को अ्रवि- 
छिन्न रखा | इस भ्रम के कारण से न केवल विजया के चरित्र का 
विकास हुआ है क्रिन्तु सारी कथा आगे बढ़ गई है । व॒घु-बर्मा की 
प्रतंग पताका उदाहरण है | यह पताका नाटक के अंत तक चलती है। 
वधुवमों को मृत्यु के पश्चात्‌ देवसेना धरोहर रूप में स्क्ंद को सौंपी 
जाती है अथवा यों कहें कि उसका रक्ञा-मार उसी के इच्छानुसार 
स्कंदगुत पर पड़ता है। और इस प्रकार अंत तक इस पताका का 
फेलाव पाया जाता है | | 


वस्तु की बहुलता के कारण नाठकीय किन्तु अस्वाभाविक्र आक- 
स्मिक घटनाओं का समावेश किया गया है, उद्दाहरणार्थ देवक़ी के 
विरुद्ध पड़यन्त्र में देवकी के बचाने के लिए ठीक समय पर रुकन्द का 
किवाड़ तोड़ कर भीतर घुस पढ़ना, देवसेना के प्रति किये गये प्रपश्च- 
वृद्धि के कुचकर में मातृगुप्त का भाग्यवंश वहीं टपक पड़ना ओर देवसेना 
को मुक्त करना ( इतिहास में स्कन्दगुप्त द्वारा मातृगुप को काश्मीर-- 
दान देने का विवेचन है ) तथा पर्ण:्तत्त द्वारा हूणों से देवसेना की 
उक्ति साथ हो अनेक व्यक्तियों की हत्या और मृत्यु से कई पात्रों से 
पिरड छुड़ाया गया है । देवकी की सत्यु की घटना की स्वामाविकता 
की रक्षा तो भाषा के ओज-गुण ने करदी है। घोर युद्ध के समय 
शोकाकुल माता देवको के प्रवंचक ओर क्तघ्न मटार्क से अपने प्राण- 
पुल्य पुत्र स्कन्ह्गप्त का पता पूछने पर जब उसे यह समाधान बिहीन 
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भर्थरर उत्तर प्राप्त होता है--क्या कहूँ, कुमा की छुव्ध लदरों से पूछो, 
हिमवान की गल जाने वाली वर्फों से पूछो कि वह कहाँ है ! मल 
तो यद्यपि स्कन्द- की मृत्यु की घटना निराधार थी तथापि भथक के विषर 
वाक्य की प्रभावशांलिता, हृदय-विदारक, शक्ति तथा मर्माहत करने की 
क्षमता सविष शल्य की माँति प्राणधातिनी सिद्ध होती है श्रोर देवको 
की मृत्यु श्रस्वाभाविक नहीं प्रतीत होती | ऐसे नाजुक स्थल पर भाषा 
की दुर्बलता देवकी की म॒त्यु घटना को अस्वाभाविक तो क्‍या हास्या- 
स्पद बना देती | वस्तु-बाहुल्य एक अन्य बढ़े दोष के लिए, उत्तरदायी 
है | बातचीत के रूप में कथा कहलाई गई है जब्न कि रज्जमश्व पर 
दर्शन आवश्यक दे । यह कथा की नीससता के कारण नहीं, कहने 
को शीघ्रता के कारण हुआ है | यह दोष प्रसाद के बड़े नाठकों में 
सर्वधा पाया जाता हे, उदाहरणार्थ “स्कन्दगुप्त' के पद्ममन्श्रक्क का 
प्रारम्मिक भाग । 
भाषा का प्रयोग स्थलों के श्रनुरूप पाया जाता है ओर इसी दृष्टि 
से उसमें ओजमाधुर्य तथा प्रसाद गुण का समावेश भी किया गया हे | 
युद्ध तथा उसमें सम्बद् प्रसक्षों में 'स्कन्दगुप्ता चक्रपालित, बन्धुवर्मा 
भीमवर्मा, श्रादि के वचनों में श्लोज गुण है, कोमल प्रसज्ञों में, मातृगुप्त, 
देवसेना, विजया इत्यादि के बचनों में तथा इनके गीतों में माधुय गुण 
ऋर कुछ स्थलों में उदाहरणार्थ--हास्य-परिदास इत्यादि के दृश्यों में 
प्रसाद-गुण पाया जाता है। बिंदूपक के हास्य में परम्परागत-विशेषतायें 
मिलती हैं, नवीनवाए नहीं पाई जाती हैं। विदूषकों में पेद्रपन, मूता- 
परिचय इत्यादि के वर्णन से हमारा संस्कृतन्‍्साहित्य भरा हुआ है । 
प्रथम अड्ड में गठरी के प्रसज्ञ से हास्य का प्रयक्ष कोई विशेष स्तृस्य 
प्रयत्न नहीं कहा जा सकता । प्रथम अर्के में धातुसेन शरीर कुमारयप्त 
के वार्तालाप में तथा छ्विंतीय अक में धातुसेन और मुन्दल के वार्तालाप 


में उच्चकोटि के परिहास का परिचय मिलता है। ऐतिहासिक काल के 


चातावरण की सृष्टि में भाषा का विशेष हाथ रहता दे। नाव्केकार ने 
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तत्सम शब्दों की सहायता से अपने कारगर को सुगम बनाया है. ओर. 
शब्दों का निर्माण भी आवश्यकतानुसार किया है। आवश्यकतानुसार. 
ओझ्ोज, माधुय्य ओर प्रताद गुण के समावेश के होते हुए भो भाषां के... 


एक सम आदश का निवाह नाथक सें कराया गया. है ओर इसलिए : 


एक आलोचक (प्रसाद में प्रसाद-गुण की कमी पा सकता है। “प्रसाद! 


को भाषा की व्यायकता में भी एक प्रकार सा संकोच है, उदाहरणाथ . - 


मुद्ररेद्ार ओर चज्ञती हुई भा-। का अभाव । मुहावरों का प्रशोग. 
बहुत ही विरक्त हुश्रा है। इनमें से कुछ के प्रयोग ने नाटकीय कथनोप- . _ 
कथन को सुरूरता में बहुत बुद्धि को है | उदाहरणाथ-शुपनकाल के 
शाप इस साप्राज्य को गन्ले पड़ो वस्तु समझने लगे हैं [? मुझेतो 
आज तक कितो को दे वकर हारा नहीं पड़ा । हाँ, एक युवराज के. 
सामने मन ढीज्ञा हुआ | एक दो स्थलों पर मुहावरों का प्रयोग . संदोष . 
ओर खदऊने वाला है | उद्ाहरणार्थ प्रत्येक मित्ति के किवाड़ों. के. . 
कान होते हैं?! कहकर तो मुहावरे बेचारे की्ॉग ही तोढ़ दी गई। 
यह लगझा मुहातवरा भाषा को मज्नहत पढ्टी करने तथा सकाई (20॥50) . 
करने पर भो निय्नता के कारण शोमा नहीं देता. प्रत्युत कशणु-कक्श 
आर मावुख्य-विहोत जात पड़ता है। यहाँ तो सीधा-धाद्ा प्रचलित - 
मुहावरा ही उपबुक्र होगा, यथा दोबालों के मो कान होते हैं। माव- 
प्रतणता ओर भावोन्माद गोवों में तो है ही मातृगुप्त,, देवसेना प्रभति - - द 
चरित्रों के कथतों में भी प्रचुरता से है भाषा में इनकी व्यज्ञना ग्- 
काव्य को सरसता लिए हुए हे । | । ' दे 
प्रवाद' के नाठक्नों के गोतों के सम्रन्त्र में यह धारणा है किवे. 
लतन्त्र गौति काव्य को कोटि में श्रांते हैं अर्थात्‌ वे अनुपयुक्त हैं, . 
नाटक्रोय नहीं। मेरे मत में सब गोतों के .वियय में यह आज्तषेप नहीं... 
किया जा सकता | कुछ गोत तो प्रतज्ञ के बहुत ही अलुकूल तथा 
सामबिक् हैं. उदाहरणार्थ देवसेता का 'माझ्मो | साहस -है- खेलोगे ?” - 
गीत को लें ।-देवसेता के हृदय में स्क़दगुप्त को लेकर प्रेम का एक 


है आह “# 
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बढ़ा हो उत्कृष्ट और तीब इन्द्र चल रहा. है, किन्तु वह इस विरोध को 
बेदना की तह में दवाना चाहती है । उसको जीवन-नोका मे सचमुच 
दर्वह बोफ हो गया । वह अपने जीवन के नाविक से प्रश्न कैस्ती ई 
कि क्‍या उसके जीवन की नोंका को प्थिक--भरी', “जज र वर्र! को 
“उफन कर बहने वाली नदी, तुतलल तरंग, अचड़ पवन! और भया 
भक वर्षी में खे सकेगा । देवसेना की यथार्थ दशा को कितना भाव « 
रूपक प्रदान किया गया हैं। वह सोने में जड़े गये हीरे की भांति 
कितना अनुकूल दे । कहीं-कहीं भावोन्माद ने गीतों को प्रसंगानुकूल 
बना दिया है। इस सस्वन्ध से अन्तिम अंक के वित्रया के निम्न गोन 
का उदाहरण दिया जा सकता है--“अगरू घूम की श्याम लहरियाँ उलभ। 
हों इन अलकां से इत्यादि । विजया का यह मादक गीत पाठकों म 
भी उन्माद ला देने के लिए उन्हें पागल बना देंने के लिए पयात्त हे [ 
विलास, आकांक्षा तथा उत्पाद का जो प्रतज्ञ उसके चरित्र में ( स्कद 
तथा उसके वातालाप ) में चरम सीमा को पहुँचाया गया है उसक। 
परिणति इस मान म॑ हुई है। मेरे मत में नाठक के अन्त के देवसेना 
की हृदय-विदारक विद्वा के गान को प्रसंग के अव॒पउुी कहने का 
. उस्साहस हमें न करना चाहिये। भाव व्यजना के सम्बन्ध में तो किसी 
. को भी संदेह नहीं है। कस गीत का आरंभ ही वेदना के से श्वास 
( श्वास से नहीं उछ वात सं आवेग होता है; यहैं। उत्कट निराशा ) 
से-- “आह से-- होता है, जहा शब्< निरर्थक हो जाते हैँ अरि कंठ 
ध जाता है। कितना उपयुक्त: है यह अआआारभ | बेदना की अनुभूति से 
पूर्ण, शोकामियभृत हृदय की इस छक आह ने जो भावामिवत्यजना 
की है वह बहुत से शब् में के प्रयोग से व्यती ने हो पाती वह हु-- श्री 
कण्ठाविरोध तथा सच्चे कारुएव का मर्द, अन्यथा हिन्दी-साहत्य मे 
रीति कालीन साहित्य की विरहिंसियों की हयें हाय क्या कम हे; 
... अंतर्वेदता के कारण देवसेवा के ढे रहकर चूक कसी 
जे उठती दे जो उसे बिलकुल विक्ल किये हुए हैं भाव-विद्गवता शब्द 
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कु 


को कोमलता ओर संगीत के योग से तो कद्दीं-कहीं भावों की ऐसी 
अंजना की गईं है कि ऐसे स्थानों पर प्रसंगानुकूलता तो हमें प्रभावित 
नहीं करती, काव्य-ऋला अवश्य चमत्कृत करती है । 
उठाहरणा थ-- 
उमड़ चल्ली सिगोने आज, तुम्हारा निश्चल आँचल छोर । 
गयन जत्न-घारा रे प्रतिकूल, देखने तू फिर कर इस ओर || -- 

इस गोत में मावों को मार्मिक व्यंजना इस गान को प्रसंगानुकूल 
ततरा रही है। यह गान विजया के 'विक्ल मनोरथ! को बड़ी सफलता 
न व्यक्त कर रहा है| तीसरी पंक्ति श्र छोटा सा शब्द रे! गान की जान 
+ सदस हैं जो न केवल कराह का व्यञ्ञक्त है पर साथ ही आग्रह और 
ग्रनुग्रह की भावना को लिए हुए है। 

स्वाभाविकरता को रक्षा में नाटककार ने अपने नाटकों में स्वगत 
कथन का उपयोग कम हो किया है। लम्बे स्वगत कथन ( &8806 ) 
अस्वाभाविक इसलिए जान पड़ते हैं क्लि रज्ञमश्च पर पास खड़े पात्र तो 
“है कथन सुनते नहीं ( ऐसा नोव्य करते हैं जैसे न सुन रहे हों ) पर 
नामाजिक सुन लेते हैं ( उन्हें सुनना अभीष्ट है ) ओर पात्र-विशेष के 
मन को गुप्त भावनाएं उन्हें बिदित हो जाती हों। अतएव सर्वप्राप्य 
वक्त के समान स्वाभाविक न होने के कारण ) इस प्रकार के स्थानों का 
अधिक प्रयोग अबांछुनीय है | विशाख के महापिंगल के मुख्य नाठक- 
कार ने राजा की बुद्ध तथा उसके न्याय पर व्यंग करते हुए आश्रय वस्तु 
को अनिवाय अनेसर्गिकता तथा हीनता की ओर इद्धित किया है-- 
“जैसे नाठकों के पात्र स्वगत जो कहते हैं वह दशाक-समाज वा रज्न्‍रमग्च 
उन लेता है पर पास का खड़ा हुआ दूसरा पात्र नहीं सुने सकता, 
उनको भरत बाबा की शपथ है, उसी तरह राजा की बुद्धि; देश मर का 
“याय करती है पर राजा को न्याय नहीं सिखा सकती | 'स्कन्दगुप्तः में 
असाद'जी ने स्वगत के सम्बन्ध में विशेष कौशल से काम लिया है। 
उत्य सत्र पात्रों के निष्करान्त के अनन्तर एक पात्र भावावदेश अथवा 
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उन्माद की अवस्था में स्वगत कथन € ऐसे काव्यमय स्वरगत कथन को 
अंगरेजी में सालिलॉकी ( 80॥0075 ) कहते हैं जिससे दर्शक उसके 
हादिक भावों से परिचित हो जाते हैं या उसके मानसिक विरोध को 
पहचान लेते हैं। उदाहरणार्थ स्कन्दगुत' के चतुर्थ अड्ढ के प्रारम्भिक 
हृदय में असहाय, निराश, निष्प्रम और विज्ञित्ता विजया का निम्न 
कथन सब पात्रों के निष्कान्त के पश्चात्‌ कराया गया है अतः अस्वाभा- 
विक नहीं । ऐसे स्थानों पर पात्र विरोध के मनोगत भावों को प्रस्तुत 
करने के अतिरिक्त नाटककार जीवन की व्याख्या कर नाटक के उद्देश्य 
की पूर्ति करता है, रंगर्मंच की बाघा की बेढ़ियाँ थोड़ी देर के लिए 
खुल जाती हैं श्रोर वह स्वतन्त्रता से जोवन के प्रति अपने विचारों के 
स्थान दे सकता है | इस अवसर पर विजया से निम्न स्वगत कथन 
कराकर प्रसाद ने उसको भीवरी दशा तो चित्रित कर ही दो, साथ हू 
साथ नारी जीवन की व्याख्यों भी करने का मत किया है "में कहीं क॑ 
न रही | इधर भयानक दिशाश्रों की लीला भूमि उधर गंभीर समुद्र । 
दुबल रमणी हृदय थोड़ी आँच में गरम श्रोर शीतल हाथ फेरते ही 
ठण्डा | क्रोध से अपने अआआत्मीय जनों पर किया उगल देना। जिनके! 
क्षमा की आवश्यकता है जिन्हें स्नेह के पुरस्कार की वांछा हे उनकी 
मूल पर कठोर तिरकार और जो पसये हैँ उनके साथ दोड़ती हुई 
सहानुभूति''**** | श्रन्य स्थलों पर अन्य पात्रों को अनुपस्थिति में छोट 
स्वगत कथनों का प्रयोग किया गया हैं जिनमें जीवन को आलोचना दे 
लिए स्थान नहीं, पात्र विशेष के मावों से अवगत कराना ही जिनका 
ध्येय है । उदाहरणार्थ श्मशान में देवसेना को ( जो कुछ पदले उसका 
प्रिय खल्ली थी ) बल्षि के लिए ले जाते समय विजया का निम्न स्वगह 
कथन उसके मन के विरोध को प्रगठ कर रहा है मान-विमोर दूर क्‌ः 
रागिनी सुनती हुई यह कुरज्ञी सी कुमारों""”“आह * कसा भाल 
मुखड़ा है। नहीं-वहीं विजया | सावधान | प्रतिदिंसा पल 
निम्न छोटे से स्वगव कथन से उसका प्रच्दधन भाव ( स्काइमुप्त के प्र 
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उसका राग ) प्रकट किया गया है जब कि तत्काल वास्तव में स्क्दगुत्त 
विजया पर आ्रासक्त था--ओआहद | जिसकी मुझे झ्राशंझा थी, वह है। 
विजया ! ग्राज तू हार कर भी जीत गई ।? 

श्रथोंपत्षेपकों का प्रयोग नाटककार के द्वार किया गया है पर 
विष्कम्मक, प्रवेशक इत्यादि नामों का लोप कर दिया गय दै। सृच्य 
वस्तु में ऐसी बातें सम्मिलित होती हैं जिनके दिखाने में बखेसे हों, जेसे 
रथ दोड़ाना, जिनका अभिनय शिष्टाचार के विरुद्ध हो जैसे बच्चे का 
जन्मस्थान, आलिंगन इत्यादि बनाना, अथवा जो इतनी महत्वपू्ण न 
हों कि प्रद्शन किया जाय ( नीरस हों ) | प्रस्तत नाटक में दृश्यों के 
असज्भत निम्नकोटि व मध्यम कोटि के पात्रों द्वारो धा्तोलाप कंराकर 
अ्रथोपक्षेपकों का काम उठाया गया है | साथ ही युद्ध, नदी-प्रवाह श्रादि 
ऐसी बातें मश्ज पर दिखाई गई हैं जिनके दिखाने में बखेड़े हैं| ये बात 
वीक पट पर जहां सफलता पूर्वक दिखाई जा सकती हैं, नाटक में 
वाधा उपस्थित करेंगी। शिश्चार के विरुद्ध बातों तथा भीरस बातों का 
तो प्रदशन कहीं-कहीं कराया गया है | चूलिको के प्रयोग में नाटककार 
का कोई विशेष कोशल दृष्टिगत नहीं द्ोता | वातावरण का सहयोग प्रात 
करने के लिए बहुधा नेपथ्य से गाये गीतों का सीधा उपयोग नाटक में 
हुआ है पर ऐसे नेपथ्य के कथनों में कोई विशेष सूक्ष्म व्यज्ञना नहीं 
पाई जाती | इस सम्बन्ध में कालिदास के कौशल का एके उदाहरण 
समीचीन होगा | अभिश्ञान-शक्कुन्तला के पॉचवें अंक के आरम्भ में 
नेपथ्य से गाये हुए गान से दुष्यन्त के स्मृति-प्रणय की ध्वनि निकलती 
है । यद्यपि हंसपदिका रानी दुष्यन्त का स्नेही वसुमती में देखकर उसकी 
प्रेम-विस्मृत्ति का उपाल्मम्म देती है तथापि कवि ने कुशलता से इसी 
स्टति-प्रणाश की सूचना दी है जब कि पूव-प्रणयिनी शक्कुन्तला से 
3 नन्त का साक्षात्कार देने वाला है | सा 

नाठक में बस्तु के क्रशः विकास के साथ चरित्रों, के श्रन्तद्व न्द् 


घ 


की जो प्रदर्शन किया गयो है उससे नाटक के कतिपय सुन्द्रतम दृश्यों 


हक 
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की सृष्टि .हुई-है । ऐसे ही दृश्यों को नावक ..की. सफलता ' का. अधिक 
श्रेय है । ऐसे दृश्यों में पहला दश्व.तृतीय श्रक्क का. चतुर्थ, दृश्य ह्वै। 
देवसेना के चरित्र के निम्न दो पार्श्वों. पर उंसके चंरित्र का हन्द्ध 
श्रवृलम्बित. है, जयमाला के शब्दों में जब तू गोती दे तब तेरे, भीतर 
की रागिनी रोती है, आर 'जब हँसती है तब जेसे ' विषाद की ध्तावना 
होती है । देवसेना के चरित्र कणा ( (७॥७70009 ) आरोपित 
-नहीं स्वाभाविक और शाश्वत है.। संगीत के ढारा यह. प्रस्कुद्धित होती 
है और उसके चरित्र में जो विनोद दौखेता दै वह यथार्थ में केवेल एक 
चाह्म-आवरंण है जिसके नीचे गम्भीर वेदना छिपी हुई है.। ऐसे इुर्बेध 
( (007|०5 ) चरित्र में प्रयय-मावना ने विरोध श्रारिम्म किया है 
ह जिससे देवसेना का ह जीवन ऐसा विबेंक ग्रस्त हो गया है ज्लैसे । भंगड़ालू 
“क्ुटुम्ब में एक व्यक्ति का आआद्य-निग्नह से बास करना अथंत्रा समुद्र की 
तथा प्रकृति की सारी बाधाओं में एक जीण तरी की सो जल यात्रा। 
दूसरा सुन्दर दृश्य चतुथ झझ के प्रथम दृश्य का हे जिसमें विजया के 
सम्पूर्ण चरित्र का उद्घादन ( पडए०89 07 ) पाया जाता है जो 
झध्ययन के योग्य सामग्री है | इंत दरप में नारे चरित्र की कुछुमादपि 
कोमलता, सुकुमारता और मढुता अणय बश्चिता स्त्री की भयानकता, 
चद्रादपिक्रठोरता तथा प्रलयझ्गुर्क्रोध-ज्वाला पाई जाती दे। इसके 
अतिरिक्त मूल रूप में विजया के चरित्र की वास्तविकता. स्थाई, शत्म- 
निष्ठा ( 97607४95 ) झौर सख्य-भाव का आरमास मिलता है तथा 
पञ्चम अड्ड में उसके प्रणय-असन् तथा स्वयं श्रत्मसमपण के देशल 
एक स्त्री की मानसिक अधोगति का परिचायक दे | विजया के चरि- 


( [जा डर तह 
ओदूघाथन के पूर्ण कथित दृश्य ( चतुर्थ अंक झआरम्मिक दृश्य ) में 
सके प्रारम्मिक बातालाप 


रु थृ लि 
के ( शवनाग ) के साथ उ 

इस भाग में-- दूर हारे मुझे सेनिकों से पा ६ 
पाया जाता है | दम देख चुके हैं कि कठोरता के प्रतीक तलवार) छुगी 
तथा सैनिकों से उसे झरुचि ही नहीं परणा है। तत्पश्लात्‌ जीव के 


सन्‍कन 
श्यः 


+ 


घ्य 
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प्रथम परिवतन में वह अ्रमवंश स्कन्दगुप्त से विद्रोह कर भठाक को 
शपनाकर उसके लोह-हृदय को वशीभूत करना चाहती है | इस समय 
उसे इस छोटे से कथन में--में भी कुछ हैँ --उसके चरित्र का कथित 
परिवतन निहित है | द्वितीय परिवतन श्रात्मज्ञान की प्राप्ति पर तथा 
पश्चाताप पर अवलम्बित है | इसका आधार है उसका यह छोटा-सा 
कथन-“-मिं अनाथ निस्सहाय हूँ। इस स्थिति का मूल कारण 
शेक्सपियर के शब्दों मं उसस॑ पुरुष का हृदय तथा नारी का बल 
( प्रक्षा8 690॥ 0060 & ए०077%078 87972] ) होना है 
( 70779 [पंप8 (096४७/ ) चरित्रयत कथित परिवर्तन से विजया 
को देश-सेवा की प्रेरणा भी होती है। जिसके अ्रभाग्यवश श्रस्थायी 
प्रमाणित होने से अन्त म॑ उसका मानसिक पतन श्रवश्यम्मावी सिद्ध 
हो जाता है | 


चंजटदक-१ काश 2. न टल्वी 


' पे।वर्नी 


प्रयादजी के ताठक में कामना! का वही स्थान है, जो आाकाश- 
दीप का उनकी कहानियों में। उनकी रचनाओं का विशेष गण 
काव्यमय भाषा श्रार सुकुमार कल्पना है। कामना? में भावों ओर 
भाषा का अद्भुत सामझस्य है। सीधी भाषा लिखने में वे ख्समर्थ-से 
थे | यह बात उनके पहले उपन्यास 'काल! में काफी खट्कती थी। 
'तितली' से उनको भाषा में स्वामाविकता ओर कथा-विकास में 
प्रोढ़ता थी । यदि वे जीवित रहते, तो शायद्‌ उनका अगला उपन्यास 
'हिन्दी के लिए, ग्रवें को वस्तु होता। उनके नाथकों, कहानियों श्रौर 
उपन्यासों से, यह स्पष्ट आलकता था कि कोई कवि श्रपने जग से 
भदक कर विचित्र देश में जा पहुँचा है, किन्त वहाँ भी अपने प्रतिभा के 
कारण सम्मानित है| आ्राकाश-दीप” झोर “कामना” में उनकी कल्पना 
को अपनी रुचि के अनुकूल विषय मिल गए। यहाँ इतिहास का भी 
थोड़ा-सा पुर है, जिसके बिना वे असन्तुष्ठ रहते थे । 
कामना! रूपक-बद्ध है | फूलों के द्वीप में तारा की सन्‍्तान; टुयों से 
बसती आई थी | वहाँ सुख, सनन्‍्तोष ओर शान्ति का राज्य था। किन्तु 
विशाल जलराशि के उस पार से आकर विलास ने यहाँ नई सम्यता का 
प्रचार किया | सुबर्ण और मदिरा के प्रलोभन से उसने कामना, लीला 
झौर विनोद को श्रपना लिया | फिर उस फूलों के द्वीप में श्रनाचार 
झौर अत्याचार फैल गए, और वहाँ का जीवन नरक के समान हो गया। 
विज्ञान की दृष्टि से यह विचार गलत हो सकता है। क्रिन्त 
वि-कल्वना ने स्व ही श्रतीत को सुबर्ण-रूप में देखा ह। मनुष्य 
'जादिम युग में सुखी था। सम्यता ने उसकी शात्ति गा ष्ोः 
रोत्तर उन्नति की ए | 


सिक्रासवादी कहेंगे कि मनुष्य ने निरन्तर उत्तरो्तर उ्ननाः 
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तारा की सन्‍्तन का इतिहास बड़ा सुन्दर है “जब विलोड़ित 
जल-राशि स्थिर होने पर यह द्वीप: ऊपर आया, उसी समय वे शीतल 
तारिकाओं की किरणों क्री ढोरी के सहारे नीचे उतारे गए |? झेल के 
लिए इन्हें फूलों के द्वीप भेजा गया है। खेल समाप्त कर थक्ी हुई 
ताय की सन्तान चन्द्रमा के शीतल पथ से वापस चली जाती दे । 
इंस द्वीप में पुरातन का समाजवाद है | छियाँ कपास-- श्रोठ्ती, चूत 
कातती और जल भरती है | पुरुष खेत जोतते-ओर अन्न . उपजाते हं। 
इसी से तावजनिक जीवन चलता है। इस भोली जाति में विलासःने 
सभ्यता, सुबण और मदिरा लाकर खलबली मचा दी | 
हपक-बद्ध नाटकों से सफल चरित्र-खित्रण कासम्भव-सा -होता:है 
पात्रों में व्यक्तित्व के स्थाद पर विचारःजाल रहता है। फिर-<भी 
'कामन! के पात्रों से अपना व्यक्तित्व ओर विशेषता अचुर मात्रा में है.। 
अभिनय की ह४'से शायद पात्रों की संख्या कुछ अ्रधिक -हो |: न, 
अज् और हंश्यों' में निरन्तर नए-नए पात्र लाए गए-हैं। आदि से श्रन्त 
तक कुछ ही पात्र हमारे सामने रहे' हं ।ः इनमें प्रमुख, कामना, ' विलास- 
लौला, विनोद, लालंसा, संन्तोष आर विवेक हैं | 
...दिलास का चित्रण सुन्दर हुआ है ।- उसके प्रति आकर्षण और 
_मोइन्सा होता है | स्वर्श-पड़ पहले समुद्र के पार से बॉसुरी-बजातो हुआ 
यह सुन्दर बुबक फूल्नों के - द्वीप आया। क्याआश्रय; यदि-कामना-ने 
, उते आत्म-संमर्पणं कर दिया ! एक-एक-कर लीला, 'विनोद, लालसा, 
उसके वश में हो जाते हैं । 
.... बुढ्ा विवेक श्रोर सन्‍्तीष--- केवल यह दो उसके जादू से बचे! 
- विवेक का चित्रण भो सफल इआ है । विलास-का खेल 'बिगड़ने' 
नरजार वह परागल' की भाँति ठीक मोंके पर जा पहुँचता है | 
. असादजी के नाठकों का सबसे बड़ा आकर्षण उनको -काव्य-्प्रेरणा 
हे । आपके गीत बेहद मीठे” और ' भांवमयं होते हैं। 'कामना? में भी! 
अनेक गाने इस कोटि के हैं । सबसे सुन्दर गीत कामना का-है--- 


कामना (८१ 


५धपश्षन्ष वभ-बल्लरियों के नीचे 

उपा और सन्ध्या-किश्नों ने तार बीन के खींचे । 

हरे हुए वे गान जिन्हें मैंते आँसू से शलींचे। 

सस्‍्फट हो उठी यूक्र कविता फिर - कितनों ते दृग मीचे ॥ 

स्मृति-सागर में पल्षक-चुलुक से बनता नहीं उलीचे । 

समानस-तरी सरी करुवा-जल् होती अपर-नीचे ॥” 

फूलों के होप में प्रभात को 'वयु न जिससे - नाटक, का , आ्ारम्म 
हुआ है, पढने में तो मधुर है 

' ““ऊपा के अद्भ में जागरण की लाली है। दक्षिण-प्रवन झुश्ने 
भेघमाला का अश्जर्लें हटाने लगा | पृथ्वी के आंगण में भाव दल 
रहा है | पिशाल' जलशर्शि के शीतल अछ्डू-से लिपटकर आया हु्श्ना 
पवन इस दीप के निषाष्तियों को कोई दूसरा सन्देश नहीं; - केबल शान्ति 


फा निरूतर सद्धीत सुनाया करता । 

किसी उच्चकोथि के झमिनेताः से दी रज्ञभूमि में ऐसी भाषा श्रच्छी 
छंगेगी। 

नाटक सुखान्त ह। इस देश में सुखान्त-नाथक लिखे दी नहीं जाते थे । 

प्रंसादजी उसी लीक पर चल्ते.। विलास के जत्याचार से पीढ़िंत 
इ्टीप-्वासियों ते उसे निकाल बॉर्ड: किया। किन्तु-क्या सा आर 
मदिरा-का. स्वाद थे एकएुस भूल: गये ! दया काल-चक्र की कोई 
उल्दा भी फेर/संकता है! « 

कामना कंति के दढ्य की व्यथित पुकार. सम्यता के जोल में 


घत्नी चह जीवन के झतीत स्वतन्त्रता शरीर सादगी के लिए घिक्ल है । 


किन्‍्त जब इस दुःस्व्म से हम जी नहीं सकते | कामनी | सद्भीत ऐ, 
 घिचार गम्मीरता -है; सफल खरित्रिनचित्रेण है। भी शक 

कल्पना में कोमलंता (कामना के हेत्य में, 

भी ऊँ चाय होना चाहिंये। 


प्र प्ह्ज्ञी दे गी्‌ 
(0७0७६ ५४३ ४ नं 
आम. 4225 अ ८ 


संगीत संघार की दवा है| विश्व की वेदना के लिए, संसार के 
भंकदों के लिए, स्वयं जीवन की परिस्थितियों की, भाग्य की, विडम्बना 
के लिए एक मात्र अचूक ओषधि दे गीत । गीत की तन्मयता में, 
उसकी काल्पनिक सुधा-माधुरी से, लय के उतार-चढ़ाव 

सत्यता में मनुष्य का सारा राग-द्वष, दुःदेन्य, 

उसकी असफलता, विकलता, विहलता बह जाती है | उस समय प्रत्यक्ष 
की कठोरता पर कल्पना का आवरण पड़ जाता है, उस राग घारा के 
प्रवाह में स्वयं दुःख अपनी कसक खोकर मधुमय हो जाता है | गीत में 
वह अलोकिक आह लाद मिलता है जो सुख को सुखातिरेक में श्रौर 
दुःख को आनन्द में बदल देता है। 

दुःख ही में गीत की उत्पत्ति है | यदि संसार सब्ब-सुखी होता तो 
कवियों की उत्पत्ति शायद्‌ ढी होती | अ्रपूबंता, अभाव, वेदना ओर 
कविता शायद एक ही भाव की भिन्न स्थितियाँ हैं। वेदना-जात ये गे 
भी इतने आनन्‍्द॒दायी केसे होते हैं, इसी रहस्य में कविता का सौन्दर्य 
छिपा है। हमारे जीवन का ध्येय आनन्द है | उसकी प्राप्ति में जितना 
सत्तोष-सुख होता है उससे कहीं अधिक' उसके शअ्रभाव से असन्तोष- 
इ'ख हाता है। मनुष्य की महंत्ता उसकी चेतना हैं, उसकी शक्ति 
चेतनता है, और जब दुःख से, वेदना से, अभाव से चेतना कोर तक 
उद्न लित हो उठती है तभी जो चेतना में सर्वोत्तम है उसकी सृष्टि होती 
है | हम आनन्द का अनुभव उतनी गहराई से नहीं करते; वह चेतना 
की ऊपरी सतह को स्पन्दित करके ही रह जाता है, परन्तु पीड़ा की 


प्रसादजी फे गीद १ 


टीस अ्रन्त तक पहुँच कर चेंतनामय हो उठती है। फिर चेतना और 
पीड़ा में अन्तर नहीं रह जाता | इसीलिए हृदय की ग्रत्थियाँ दुःख में 
खुलती हैं । 
प्रसाद की कविता में बेदना शायद मुख्य गुण नहीं है--इस अर्थ 
'में तो वेदना महादेवीजी की कविता का ही विषय है; परल्तु - प्रसाद में 
भी कविता का जन्म वेदना से ही होता है। अवश्य ही वह उसे छोड़ 
कर बड़ी दूर, कह्पना-लोक के श्रानन्द में विहार करती है; उसमें यदि 
वास्तविक नहीं तो इन्द्रिय-जंगत का काह्यनिक सुख है । उनकी कल्पना 
में सौन्दर्य, प्रेम और यौवन अपनी पूरी मस्ती में, अपने खिले रंग में 
चित्रित होते हैं। अमाव की बेदना पीछे रह जाती है । जय तो 
लेखक और पाठक उस सुख का अनुभव करने लगता है जो उन्हीं 
- शब्दों में, अतीक्िय जगत की नक्तत्रन्मालिनी निशा को प्रकाशित 
करने वाले शख्बन्द्र की कल्पना करता हुआ भावना की स,मा को लॉध 
- ज्ञाय !! भावना की सींमा जहाँ पीछे रह जाय ऐसे मधुर- लोक की 
निराश खोज के पीछे केवल कल्पना का सहारा है» शिल्य गंगन से 
खोजता जैसे चन्द्र निंगश परूटु कवि के कहपना-गगन में यह शहर 5 
रस-हीनता नहीं है। उस काल्पनिक लोक में एक श्रव॒भूत मादकता, है, 
उल्लास दै, वैभव है | वहीं पर शत प्रेम है, यौवन दे) तौर 
कैसा अनुभूति-छुख दे इस कहपना मेल” 
“तुम कनक किरण के पअल्वराल में हे 
लुक छिप कर ल्नते हो वेयों ! 


' नत भह्तक गर्व वहन करते, हि 
यौवन के धन रस के ते। 

दे ताज भरे जौन्दय बता दो! 

। भौन हैं रहते 
यौवन के उन्मादं की, उसके असेयव रस-वोर का 


मानस-चित है 


क्यों १ 
एक अर भी 


श्द४ प्रसादंजी की कला 


“आंज इसे योवन के साधवी-कञ्च. सें कोकिल बोल रहा 
“संधु' पीकर पागल हुआ ! करता -प्रेमालाप द 
शिथित्न हुआ जाता हृदय जेसे अपने आप हम 
' :. » त्राज के बन्धन खोल रहा।” द 
रतु यह जीवन-मथु एथ्वी पर नहीं मिलता | असफल, प्रेम अतृत _ 
योवन अप्रात सौदय--इ श्रभांव से खिन्न होकर भी कवि की उत्कद - 
इच्छा होती है कथ एह 55 5. 2५ दि 
सुधा सीकर -से .बंदला दो 
लहर डूब शही हों रस में, 
। रह न जाय वे अपने बस में 
रूप-राशि इस व्यथित -हृद्य-लांगर- को. बहला दो |” द 
.._ मंसाद का गीत संतार ग्रक्नतिंस्के उस पार और नियति की दासता 
'से बहुंते दूर एक अलग ही क्षणिक उच्छ वास है| बच्चन में संसार की 
अवहिलना हो तन्मयंता-बन जाती महांदेंवीः में अपने को -- उस : दुःख 
को ज्वालां में फुलसाने की ही लगन है प्रसाद : में. कल्पना का : वेह 
 परमुर्व है कि वे वार-बोर उसके परों पर अपना सांरा-रंधावर जड़ भार 
'तोल कर एक नई दुनिया में; सुनहले संसार में जा प्रहुँचतेः हैं | प्रथ्वी 
का ठोस आकषशण मनुष्य का नियति-क्ृत दुःख-मोर; उसकी जन्मन्जात 
नबेरता से उठी हुईं कुषता का सारा खिंचाव: उन्हें बार-बार मीचे की | 
ओर, प्रत्यक्ष की ओर, कठोर संत्य-की सतह पर ला पंछोड़ता है, परत 
तनी ही बार मानवंता का स्वरगायः अंश कवि की कल्पना के थिरकते 
35 पत्र उन्हें उत पार, 'उस ओर; उस ऊँचे: संसारःमें ले जाते 
उनकों गंगन-विहा रिणी-कल्पना-शं क्तिः मे वंह हल्कापन, उड़नापने है - 
जो मनुष्य की पाशविकता को यहीं छोड़ कर केवल: उंस्तके हृदय की - 
,उक्ोमेल भावना को ही अपने साथ ऊपर उठा पाता है| प्रसाद के गीत... 
 कल्पना-योन पर विचरते-हुएःछायथा-चित्र हैँ | के द 
प्रसाद के गीत विशेष कर उनके नाटकों में मिलते हैं. | -वबहाँ: भी 


प्रसादजी के गीत १८५ 


उपझी स्थानीय उपयुक्तता ही उनका एकमात्र पार्थिव अंश है। जो 
उन्हें भावों के घात-प्रतिषात के रंग-मंच से सटाए रखता है, जो उन्हें 
पात्र-विशेष की प्रकृति के बन्धन में बाँध देता है, जहाँ उन्हें नाइकीय 
परिस्थिति की परवशता में रहना पड़ता है। परन्तु इन दुर्दमनीय ग्रहों 
की उपशान्ति के साथ ही कवि की कल्पना खींच कर, तान कर, रोक 
कर फिर छोड़े गए तीर की भाँति ऊपर वो उठती है | जितना उसके 
पार्शिव-सम्बन्ध में जोर था उतनी ही प्रतिक्रियाध्मक -तीब्रता ओर 
ग्स्पृश्यता से उनकी कल्पना किसी एक अ्रपार्थिव लोक में पहुँचती हूँ । 
उनकी प्रतिमा का यह नियति कान्सा श्रद्ल स्वरूप है। उनके किसी 
नाटक में से किसी सादे से सम्बन्ध रखते हुए, गात को देखो : विरहिणी 
का अ्रतृप्त प्रेम, पगली का मस्त प्रला।, नर्तकी का व्यावसायिक गान; 
माठ्मूमि का प्यार, भावावेश का उद्गार, हारे हुए को मनिराशा--सब 
का आदि मित्न-मिन्न हैं, परन्तु सबकी इति उसी ज्षेंत्र में पहुँच कर 
होती है; जहाँ मानव की शुद्धता देवोपरि है, जहाँ उसका अधिकार 
झनियन्त्रित है, जहाँ उसकी गति स्वच्छन्द दे, जहाँ सुख ही अनुभव 
का पर्यायबाची है शोर स्वाधीनता ही जीवन की अर थ॑ है; जहाँ प्रकृति 
की रम्यता के पीछे अ्गम्यता के पीछे अ्रश्नम्यता नहीं है, जहाँ की 
नियति मनुष्य की शत्रु, यो विरोधक न होकर अनुगामिनी है। उसमें 
शैली ( 5008% )का व्योम-बिंहार दे, कौट्स ( एु७७॥8 ) कानसा 
करुण विद्रोह हैं, सोथ ही उमरूखय्याम का-या नियति से असन्तोप दे । 
कोरी कल्पना से ही वह मादकता उसन् नहीं हो सकती जो 
प्रसाद के गीतों में भरी रहतो है। अनुभत; कल्पना-लोक में प्रकृति 
अन्दर्थ की व्यापकता लेकर देश काल, पते की सीमित परिधि को 
की विश्वव्यापकता में परिणत करके भी, हमारे अनुभव से परे की 


नहीं बन जाती । कीट्स की कविता में एक प्रकार इच्धिवन्सुख-स्पश 


भर लैटिन रोमान्स ब्द्ी 
करता-सा मालूम देता है| उसकी कल्पना त्रीक आर हा रोमान्स के 

नियाँ में पहुँचक भी मानों उसकी अतृत्त अनुभूतियां का भार साथ 
दुनियाँ में पहुंचे: 
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लिए रहती है, उसी प्रकार प्रसाद की कल्पना में भी इच्धिय सुख का 
सन्‍्दन वर्तमान रहता है, फर्क इतना ही है कि वह कीट्स की माँति 
दृंहिक न होकर कह्पनात्मक है ( 86880प57658 0/ 47792 - 
क्‍78607 ) | जब मालविका (चन्द्रगुत्त ) वास्तविक जगत में प्रेम का 
आलम्बन नहों पाती, जब चनद्धगुप्त का सशरीर उसके पास रहना भी 
अभाव रूप में ही रहता है, तव उसकी बेदना चद्धगुप्त की शेय्या मात्र 
का सहारा लेकर, वह भी अन्तिम क्षणों की विभूति -- ऐसे सुख का 
उजन करत। है जो सिर्फ़ कल्पवा पर टिका हुआ है परन्तु भावोद्वेग के 
कारण वह असम्भव नहीं प्रतीत होता । शय्वा का स्पर्श उसकी 
इच्द्ियों को नहीं स्वयं उसकी चेतना को हो स्पन्दित कर देता है-- 

“आओ मेरी जीवन की स्थृति ! 

ञो अन्तर के आतुर अनुराग 

वंठ गुल्ावी विजन उषा झूं, 

गाते कोच सनोहर राग।” 

अनुराग डपालोक में जा विगजता है और फिर प्रथ्वी से उसके 

तोन्दर्य का पान करती हुई मालविका का-- 

“चेतन सागर उ्मित्र होता, 

यह केसी कम्पन-सय ताल | 

यों अधीरता से न मीज, 

लो अभी हुए हैं पुल्ञकित प्रान।? 

अभाव की वेदना हमें गला देती है | इस क्णिक काल्‍्यनिक सुख 

का स्पन्दन इन्द्रियों को शिथिल करके पाणों को विभोर कर देता है। 
5 मादकता का राग ज्यो-ज्यों गहरा पड़ता है त्यॉ-त्यों उत्सग के लिए 
उत्छुक मालविका के प्राण अपनी नस-नस में चन्द्रगुप्त की स्मृति, 
उसके शरीर से छुई हुई उस शय्या को मूछ ना उसे ऊपर बहुत ऊपर 


कही लिए चली जा रही दै---इन्द्रिव-जगत पीछे पढ़ता जा रहा द्दै-- 
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“कहाँ ले चले कोलाहल से, 

मुखरित तट को छोड़ सुदृर । 

आह ! तुम्हारे निर्दय डाँडों से 

| होती हैं. लहरें चुर |? 
धर्श-सुल, स्ट्ूति का अंग, समय ओर स्थल का अस्तित्व 
भानों एक ही भाव में डूंत्र कर तीर, निश्वल और अनन्त प्रकृति के 
अनादि तत्वों में मिल जाता है | इसीलिए प्रसाद के गीतों की श्रन्तिम 
दो पंक्तियाँ प्रायः प्रकृति में. भव, विमव, प्शभवा का शाश्वत 
क्रियाओं में गीत का सार मिला देती हैं। मालविका के अनुभनत्न की 
सीमा क्लितिज ही बन जाता है, देवसेना ( स्कन्दरयुत ) अबनी सती 


५ 


बेदना को टेक की करुणा के आवरण में श्रोर अधिक देंर नहीं 
छिपा सकती-: 
“हौटा लो अपनी यह थाती 
मेरी करुणा हा हा खाती । 
विश्व न संभलेगी यह मुमसे 
इसने सन की लाज गेंवाई।”? 
जिस नियति के अन्यचक से बेंदनो श्रीर श्रतफलता का भा 
मानव पर पड़ा था वह अत मानव-शक्ति के बंन्धन से छूठ कर प्रकृति 
में ही लुप्त दोकर एकाकार हो जाता है। इसीलिए कल्पना की उड़ान के 
पश्चात्‌, अवुर्भूति की तीत्रता के उपरान्त प्रकृति की क्रियाश्रों में मानव 
की पूर्णतवा एकआयता दिखाने के पश्चात्‌ भी भत्ता: मानो किसी 
हीं पहुँच पाते । महादेवी को उसी अभातर श्रीर वेदना में 


एक तथ्य पर न 
कुछ चीज हाथ आरा जाती है, पर मसाद के लिये उतना ऊपर डंठ कर 
भाव की सीमा में भी रहना शसम्भव है। वहाँ तो फिर श्रनन्तशलता 


ही है, वहीं बुद्धि श्रगम्य है; कल्पना निष्प्राण दै- 
८क्षुरिक वेदना अनन्त सुख बस 
समम लिया शैत्त्य र्म यसेरा । 
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पवन पकड़ कर पता बताने 
न लोद आया न जाय कोई ।” 
गीत के अन्त में प्रायः यही अस्पष्टता बनी रहती है । 
इस प्रकार को कल्पना प्रसादजों को कावब्य-प्रतिभा की विशेषता 
है, परन्तु गीत में इसके अतिरिक्त भी सौन्दर्य और मधुरता सजन करने 
का साधन होता है--वह है गीत का गठन | भावोछ वाह, शब्दों की 
भरता, ध्वनि की सुकुमारता, माव की ल्निग्वता ओर नूतनता, उसकी 
सिहरन आदि भी उतने ही आवश्यक अज्ञ हैं जितनी कल्पना । 
भावोछ वास की गीत में विशेष आवश्यकता होती है । जब हृदय किसी 
विशेष भाव से आच्छुन्न होता है. तब्र उस भाव का सम्पूण अंश बात- 
चोत ओर क्रिया के द्वारा व्यक्त नहीं हो पाता | बातचीत ओर क्रिया 
नाटक को सामग्री है और जो उसके द्वारा इशतया व्यक्त नहीं होता वह 
गौत की | जो साधारणतः नहीं देख पड़ता, अद्शतीय और अन्य के 
अनुमान में भो आनेवाला नहीं है, श्र्थात्‌ जा भावयुक्त मनुष्य के 
हृदय में उच्छ वसित है उसी को व्यक्क करना गीत का काम है। प्रसाद 
के गीतों की यह दूसरी महाच्‌ विशेषता है। नाढक्ों में होने के कारण 
गीतों का पात्रों से अह्टूट सम्बन्ध रहता ही है, गौत का सोन्दर्य चरित्र के 
चित्रपट पर ओर भी अधिक प्र मभावोषादक हो उठता है। गौत के 
+वान शुण भावोच्छ वास को इशता देने में प्रसाद 'तूरः से अधिक दूर 
नहीं । पद्मावती ( अजातशत्र ) उदयन के तिरस्कार से दुःखा होकर 
जब वीणा भी नहीं बजा सकती तब गाने लगती है |. 
“सींड सत खिंचे बोल के तार |?” 
भाव को ग्रन्थि जितनी क|मलता से खोली है, पीड़ा की कसक 
जितनी तीबता से और असमर्थता की हुःख जितनी करुणा से प्रकट 
किया है वह अद्वितीय है... ४ 
' निदय अंगुली ! अरी ठहर जा 
ले भर अजुकस्पा से भरजा 
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थह मूछित भूछेना आहन्सी 
निकल्लेमी निरप्तार |? 
यहाँ तक कि अन्त तक पहुँचते-पहढचते पीड़ा अयवी सोमा तक 
पहुँचऋर और ही रूप धारण कर लेती है-- 
“नृत्य करेगी नग्न विकल्नता 
परदे के उस् पार ।” 


देवसेना ज़िसका प्रेम-जीवन गोत में हा अठुगाशित है| सका, जत्र 
नाथऊ के अन्त में अपने निष्फल जीवन पर एक्र दृष्टि डलिता ईं, जब्र 
सविष्य को आशा का त्याग करती है तो इन शब्दों मं-- हृदय का 
कोमल कह्यना ! सो जा ! जोवन में जिंत हो सम्भावना नई जित्तद्व 
पर आये हुए लोठा दिया था “आज जोबन के भावों इज, आशा 
और अकांज्ञा-सब से मैं विदा लेती हूँ-- में ही उत्के उच्च वाह 
का अन्त नहीं हो सका है| वह तो अ्थाह हैं, डवाएगा हैं, अनन्त हैं; 
बहेगा ही | ओर देवसेना माने लगता हु त+ 
आह बेदना मिली विद न 
मैंने अमवश जीवन संचित, 
धुकरियां को भीख ल्लुढ इ। 
छुत्त-छुल थे सन्ध्या के श्रमकरा 
सू से गिरते थे श्रांपे-क्षण 
पैी यात्रा परं लेती थी, चीरवता अनन्त अंगड़ाई । 
श्रसिद स्वप्न सी सथु-माया मे; 
गहन विपिब की तस-छाया से । 
पथिक उ्नींदो शरू,ति से किसने, यह विद्यग की तांच उठाई | 
चदहकर मर ज्ोब्न स्थ पर 
प्रलय चल रह। आपने पथ पे हे 
झेते लिज दु पर-चल पर, इन हारा छाड़ लगाई 
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लोटा ज्ञो अपनी यह थाती 
मेरी करुणा हा-हा खाती रे 
विश्व व संभलेगी यह मुकसे, इसने सन की ल्लाज २बाई 


एक के बाद दूसरी पंक्ति देवसेना की असफल प्रेम की हूक को, 
अपने जीवम की असार्थक्ता को, जगत से बचान-्बचा कर प्रेम के 
कोमल किसलय को पालने को थक्तान प्ररूट करती है। मानों जीवन- 
शक्ति श्रब बुझती जा रहो है, ठण्डी पड़ती जा रही है | यहाँ तक कि 
अन्त में देवसेना अपने मावों का विश्व में समर्पण कर देती है। एक 
ही भाव की तन्मयता में प्रसाद के पात्र, समय, स्थल, गीत ओर पाठक 
सभी ड्ूब जाते हैं, ड्रबकर मिल जाते हैं | 


अनुभूति की तन्‍्मयता में मालूम होता है कलाओों का स्वरूप मिन्न 
नहीं रह जाता। चित्रकार कवि बन जाता है, कवि चित्रकार, चित्रों 
में सद्भीत बह निकलता है। कल्पना सन्लीतमूर्ण हो उठती है। 
शब्द ही तूलिका बन ध्वनि फूटो पढ़ती है, रज्ञ गाने लगता है। 
यहो कला का श्रन्तिम स्त्ररूप है जहाँ सोन्दर्य अंगों में नहीं 
सशरीर आ विराजता है। मधुरिमा उसका गुण नहीं कत्तेवर बन जाती. 
है। प्रसादजी की कला का भी यही रूप उनके गीतों में मिलता है । 
पाठक भूल जाता है--वह कविता पढ़ रहा है या चित्र देख रहा है 
अथवा सद्भजीत के सम पर ही खड़ा है | उनके गीतों के सम पर “विश्व 
सिर हिला देता है, उनके चित्रों के सौन्दर्य पर दृष्टि अचल हो जांती 
है, उनके काव्य के भाव में मन बिभोर हो जाता है। पार्थिवता दूर 
बहुत पीछे रह जाती है | कवि पाठक को एक ही उड़ान में अपने 
लोक में ले जाता है जहाँ कलाएँ मूक होकर एक वूसरे का आलिंगन 
करती हूँ । प्रसाद की यह जीत है | इसी जीत में उनकी महनता 


है। सुवासिनी--सल्भीत-सोन्‍्दर्य-प्रेम की मूर्ति सुवासिनी- माने 
लगती है--- 
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“तुम कनक किरण के अन्तराल में, 
लुक-छिप कर चलते हो क्‍यों” 
है यदि चित्रकार इस पर तूलिका उठाए, तो कैसे चित्र की कल्पना 
करेगा ! एक तो किरण यों ही सुनहली तिस पर “क्रमक-किस्ण 
किरण वैसे ही शुल्य में भरी रहतो है उसके हल्केपन के भी 'अन्तराल' 
में यदि लजापूर्ण सौन्दर्य खुक-छिप कर चले तो ! भाव की कोमलता 
वातावरण का हल्कोपन ओर पवित्रता, मूर्ति को मज्जुल़ता मानों एक 
ही सुनहल्ते रंग द्वारा आँखों में भर जाती है । समाप्त हो रहा रात के 
समय उषा के आगमन का चित्र एक पनिहारिन की मूर्ति में स्थापित 
करके मानों आपने कल्पना को शरीर दे दिया है-- 
जागरी 
अम्ब॒र पनघट में डुबो रह 
तारा घट उषा नागरी 7 
वे ड्ूबते हुए. तारे, वह उपा की हल्की-सी लालिमा लिए हुए 
पवित्र उज्ज्वल रू जा अनन्त नोल गगन के किनारे सिमद-्सा खड़ा 
दीखता है, मानो प्रकृति पनिहारिन, पनवठ ओर घदछा में सीमित हो 
गई है। प्रसादजी को यह विशेषता है कि वें प्रकृति को क्रियाश्रों शी 
मानवीय भाव तथा क्रियाश्रों को कुति-ूप हर प्रकट करके पार्थिव 
और अपार्थिव दोनों लोकों का सौन्दर्य सजग कर देते हैं। मालभिशा 
का अपना अठुराग अन्तिम क्षणों में ही सुहावना प्रतीव हुआ श्रार 
तभी वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई | प्रेम इतना छुम्दर ; इतना 
मधुर | उसका मालविका उतना ही छुल्दर कोमल; स्तिशथ; ओर पवित्र 
चित्र आँखों में उतारती है । 
“अ मेरी जीवन की स्मति : 
' था अनन्त के आठ: अनुराग * 
बैठ गुल्ावी विजन उपा में 
गाते कोन मनोहर राग । 
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गा 
श्र 
कि । 


धर की श्रादत्ति से संगीत पैदा होता है पर वहाँ तो अनुराग 
! गुन्नाबी झलक में स्वयं ही गाने लगता है। प्रमाद कलाकार 
ते अनुराग का रग व भी लाल ही बताया गया ढ़, 
मालविका का अनुगग-वह क्‍या वसा रक्तवर्ण लाल था! 
गुप्त के लिए वह असम्पुठ् प्रेम क्या इतना उद्दाम था १ कहा वह 
कोमलता ने ही उठ नहीं पाता । इसीलिए वह लाल न 
गलाबी था, प्रखर सय॑ के सथाम जलता न होकर उपा की हल्की 
नाबी भलक में गाता था | मालविका के प्राण--उत्स्ग के कगारे 
ठे हुए प्राश--अनुराग बनकर उपा की प्रशान्त गुलाबी भलक में 
गाते-गाते विभोर हो जाते हैं। इस सोन्दय का नाप-तोल असम्भव है 
जहाँ चित्र, काव्य, संगीत एक दूसरे को पहचान नहीं पाते | 
गीतों की नाथ्कीय उपयोगिता, समय, स्थल, पात्र ओर विषय के 
पनुसार उनकी उपयुक्तता भी उनकी कला के अंग हैं| जब ग्रीस राज- 
कुमारी कान लिया मारतभूमि के वेभव ओर ज्ञान से आश्रयान्वित एवं 
पुलकित होकर उसका प्रशंसा करती है (समय) जब वाणी द्वारा अस- 
मथ होकर वह वन्दना-स्वरूप गाने लगती हे ( स्थल ) उदार-द्ृदया 
कानलिया ग्रीस की होने पर भी मारत के महत्व शुण-गान में हिचकतो 
नहीं ( पात्र ) तो प्रसाद भी अपनी कल्पना के सहारे देश-प्रेम की सुन्दर- 
तम भावना ( विषय ) को कार्नलिया के मुख से प्रकट करवाते हैं-- 
“अरुण यह सधुमय देश हमांरा । 
जहा पहुंच अनजान ज्षितिज को मिज्षता एक सहारा | 
सरस तामरस गे विभा पर नाच रही तरु-शिखा मनोहर, 
छिटका जीवन हरियाली पर संगत्न कुकुम सारा। 
लघु सुरधलु से पंख पसारे शीतल सल्लय समीर सहारे 
उड़ते खग जिस ओर सु हू किये, समक नीड़ निज धारा | 
वरसाती आँखों के वादल वनते जहाँ भरे करुणा जल, 
९ टकराती अनन्त की पाकर जहाँ किनारा 7? 
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उस समय के भारतवर्ष का कितना सोम्य प्रशान्त स्निग्ध चित्र है 
जब भारत सब के आश्रय का नोड़ था | जहाँ आकर विजयी सिकन्दर 
भी उसकी उद्ारता पर मुग्ध हो गया था | जहाँ कार्नेलिया--कवि-हृदय 
की विभूति -भी वहीं पहुँच गई जहाँ के लिए वह चली थीं। वह 
प्रकृति का मो आश्रय-श्थल था । देश-प्रेम को कैपी उदात्त भावना हैं | 
नाटक्रीय उपयोगिता की सार्थकता सम्पूर्ण हो जाती है । 

ओर >८ >< यु 

कला | तृप्त अनस्त सौद्यंशालिनी हो, हमारी पूजा की सामभी 
परिमित | वह नित्रद चली, भातव को उद्देग शान्‍्त हो चला परन्तु 
उपासना अभी अधूरी ही है । 


'्ातकन---. ट्फिकीशमक ०+कनकेडडन, ज्ज्न्म्ीज 


प्रसाद्जी के उपन्याप्त (१/ 
न कक की 

प्रसादजी कबि थे | उपन्यास भी कविता का ही एक रूप है। उनके 
हृदय में कविता देवी की मूर्ति इस स्थिश्ता से स्थापित थी कि उनकी 
सभी कृतियों में चाहे वह गीत-ऊाव्य को कुछ पंक्तियाँ हों, नाटक का एक 
दृश्य हो अथवा ओपन्यासिक चरित्र-चित्रण हो, वह राँक-माँक पड़ती. 
थी। अपनी जीवन-यात्रा में उन्होंने प्रत्येक मील-स्तम्म को अयने 
विशिष्ट दृष्टिकोण से परखा था | प्रत्येक क्षण की अनुभूति निराले ढंग से 
की थो | प्रसादजी की कला-प्रतिमा यदि अलझ्आारों ओर वस्त्रों को हटा 
कर देखी जाय तो सत्य का ही स्वरूप हे। कभी-क्मी जैसे 'कक्का/ल' में, 
वह बड़ा भीषण है. परत्तु उसका उत्तरदायो रक्षयिता प्रसाद नहीं है । 
सत्य, स्वयं परम सत्य सुन्दर हो है कि असुन्दर भी, में तहीं कह सकता, 
मेरा कभी साक्षात्कार नहीं हुग्रा | भगवान्‌ ने गीता में जहाँ अपना 
परिचय दिया है वदाँ “वित्तेशोयक्ष सक्षसाप्!, प्रह्मदश्वास्मि देत्यानां', 
“मगाणांच मगेद्ोहम? वेनतेयश्व पक्षिणाम! सब सुन्दर वस्तुएँ अपने 
लिए खोज ली हैं। भगवान्‌ सुन्दरता के इतने बड़े प्रेमी हैं, तब असुन्दरता 
के लिये भो कोई स्थान उनके पास है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता | 
केवल वेचारे कवियों के लिए उन्होंने कहा “कविनामुशना कवि 
अर्थात्‌ कवियों में मैं शुक्राचाय कवि हूँ | 
_ 'रन्‍्तु इस संसार में तो भीषणता तथा श्रसुन्दरता भी कम परिमाण 
भें नहीं है | वह सत्य नहीं है, यह कहने का मेरा साहस नहीं है, मैं 
इतना बड़ा दाशंनिक नहीं हूँ । जिसकी अनुभूति हमारी इन्द्रियों द्वारा 
होती हे, हम साधारण व्यक्तियों के लिए वह भी सत्य का ही एक स्वरूप 


है। सुन्दर और असुन्दर सत्य के दोनों स्वरूपों का चित्रण प्रसादजी: के 
डप्न्यार्सों मे पाया जाता है | 
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कथानक्र--कविता में प्रसादजी आन्तरिक स्वरूप में अधिक हैं। 
जहाँ उन्हें वाह्म रूप भी लिखना पड़ा है वहाँमी आनन्‍्तरिक्रता प्रवेश 
कर गयी है। नाअकों में उन्होंने अधिकांश अपना ब्राताद इतिहास की 
नींव पर खड़ी किया है। उन्होंने तीन उपन्यास लिखे | 'कंकाल' शोर 
#तितली? तो संसार के सम्मुख आ चुके हैं। तीसरा 'इरावती' अ्रधूरा 
छोड़ कर वे संसार को भी छीड़ गये | कथावस्टु चडुत उठ नहीं है | यद्द 
घटना-प्रधान उपन्यास है | बहुत-सी घटनाएँ घटता हैं | यद्यपि उनके 
कर्ता अथवा भोक्ता किसी-न-किंसी प्रकार से कमो-न-कमी एक दूसरे से 
सम्बन्धित हो जाते हैं। देवनिरज्ञत ओर किशोरी कोएक कथा है। 
मड़ल और तारा की एक कथा है। इन दोनों कथाओं का क्रमशः 
विकास किया मया हैं | और जैसे एक कुशल चित्रकार दो रज्नों को 
मिलाता है, एक दूसरे से मिलाये गये हैं। इनके भातर तीन उपकथाएं 
घण्टी और विजय की, वाथम और लतिका की तथा गाला गूजर की 
समावेशित हैं। इन तीनों को भी एक दूसरे के साथ ओर दोरना मुख्प 
कथाओं के साथ इस प्रकार से लेबक ने बाँधा है कि यह एक शरीर के 
ही विभिन्न श्रज्ञ हो गयी हैं। एक दूसरे का सम्बन्ध घटना-चक्र द्वारा 
होता है । सारी कथा एक कथानक का विकास नहीं है । 
“तितली' एक ग्राम का चित्र है | इसमें एक ग्राम के दो प्राणियों 
क चारों ओर सारा चक्र घूमता है। व जो. और मधु श्र्थात्‌ तितलों 
और मधुवन इसके नायिकों झोर नायक हैं । तितली का स्वभाव ही 
म्धुवन में थिरकना और नृत्य करना है| श्र सभी पात्र इस दृत्य के 
दर्शक हैं | इन्द्रदेव, शेला, माधुरी, स्वरूपकुमारी, अनवरी इत्यादि 
नगर से आते हैं ओर नगर को लौट जाते हैं | उनयें नागरिकता हे । 
इस उपन्यास में कथानक ७३ ही है | उसी के विकराप् में और पात्र 
सहायता देतेः हैं। यों तो किसी उपन्यास में बदमाओं का प्रभाव पर 
बिना केथा की विकास हो ही नहीं सकता, किन्‍्ते करट्ाला में घटनाओं 


वी 


की प्रवानता हैं, ऊँयीविसतु की नहीं | 'विवली' में कथा को प्रविस्य ट्ट्‌ा 
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यह कहा जा सकता है कि 'कह्लाल! का कथानक घटनाओं से बना है, 
तितली की घटनाएं कथानकऋ से बनी हैं । | 

चरित्र-चित्रण--प्रसादजी श्रपने उपन्यासों में आदशवादी नहीं 
हैं | उनके पात्र सजीव प्राणी हैं ! देवनिरक्षन से कितने कर्म निष्ठ तपस्दी 
सोन्दय की स्मिग्वता पर, मनु से लेकर श्राज तक, फिसलते आये हैं 
ओर किशोरी-सी क्रितनी किशोरियाँ सन्‍्त्रान-लिप्सा में जीवन की उस 
राह में पाँव. रखती हैं, जिसे समाज पतन कहता है| मड़ल से कितने 
आवक हमारे आपके बीच मड्जल करने को उच्यत होते हैं परन्तु समाज 
उन्हें बढ़ने नहीं देता और वह अमज्जल हो जाते हैं। श्रीचन्द ते कितने 
व्यवसायी हमारे समाज को अलंक्ृत करते हैं, जो घन एकत्र करना और 
विनास को ही जीवन का ध्येध्न समभते हैं | वाथम ऐसे ईसाई व्यापारी 
अब भारतवर्ष में सम्भव है दम दिखाई देते हों ( क्योंकि ईंसामसीह 
की भेड़ों के उपयुक्त इस देश में अब घास कम मिलती है ) परन्त कुछ 
ही दिनों पहलें वाथम ऐसे इसाई भारतवर्ष के प्रत्येक नगर में ही नहीं, 
गाव में भी घुसे दिखाई देते थे | जिन, है काम भूले हुओं को ईसा के 
नाम पर इंसाई मत में प्रवेश कर देनों और किसी-न किसी बकार 
धनोप्राज न काना था | इस प्रकार से 'कक्लाल! के सभी पात्र हमीं आप 
में से लिये गये हैं। उनका जीवन भी मनुष्यों का ही जीवन है। कोई 
_>पाधारंण व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते । गोस्वामों अ्क्श्य एक ऊँ ची श्रेणी 
3 व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियों का भी अमाच नहों हैं, देश से कम भत्ते 
ही हों । और “क्काल” में भी पक ही गोस्वामी जी हैं | घर्टी और गाला 
5 चरित्र अवश्य कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता है परन्त जिस वातावरण 
म वह पायी जाती है उसमें ऐसा होता असम्भव नहीं हे | 

'तितली' में जो पात्र तित्रित किये गये हैं वे भी. स्वामाविक हैं । 
इन्द्रदेव, माधुरी, _ 'पडुमारी, मशुवन, अनवरी, मैंना; राजकुमारी--सब 
चलते-फिरते व्यक्ति हैं और पग-पग पर- हमारे समाज में मिलते हैं-। 
वल्लाल' के गोस्वामी जी के. प्रतिनिधि 'तितली”में घनजरिया वाले 
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बाबाजी हैं । जहाँ तक समझ में आता है, महात्मा गाँधी इन दोनों 
चरित्रों की सृष्टि के मूल में हैं। जिस युग में यह उपन्यास लिखे गये 
हैं वह महात्मा गांधी का अभ्युदय काल है ओर गोस्वामी जी ओर 
बाबाजी महात्मा जी के स्पे: प्रतिनिधि हैं। पहंले आध्यात्मिक और 
दूसरे सामाजिक | 


इन दोनों उपन्यासों में चरित्रों का क्रमशः उत्थान नहीं दिखाया 
गया है, यह तो लेखक उस समय करता है जब उसे एक आदर्श 
उपस्थित करना होता है। जिस रूप में मनुष्य आज हमारे समाज में 


पाया जाहा है उसी रूप में उन्हें लेखक ने इन पुस्तकों में व्यक्त किया 
हीं 


है | अपवादों को छोड़ दीजिए, उपन्यास झपवादों की सूची नहीं होते । 
अ्पवादों को यैंर्दि छोड़ दें तो संसार में मनुष्य पतन की ओर श्रधिक 
है । हमारी स्त्री-जाति अपने द्वृदय की दुर्वलताश्रों का शिकार 


उन्मुख 
है और मनुष्य के स्वार्थ की क्रीड़ा । प्रसादजी के चरित्रों की विशेषता 
यह है कि वें अतिर्रज्ञत नहीं हैं | उन्होंने चित्रकारी नहीं की है, फोटो- 


ग्राफी की है | प्लेट पर जो जैसा रहा है, वेता उतार दिया है | किसी 
किसी चित्र के उपर रक्ष भी चढ़ा दिया गया है बस । यह दोनों पुस्तक 
वर्तमान हिन्दूःसमाज के यथार्थ चित्रण हैं| परन्दु प्रसादजी का यथार्थ- 
वाद " श्रल्ट्रा-स्यिलिस्ट लेखकों की भाँति शिश्ता की सीमा के परे नेहीं 


है । एक मर्यादा के भीतर हे । 

युग का प्रभाव-ऊपर में कह डर हूँ. कि प्रसादजी के सभी 
चरित्र समाज से लिये गये हैं और वह आधुनिक समाज दै। अआर्ज 
जिस अवस्था में हिन्दू, नंर्नारी हैं, उसी को प्रतिब्रिम्ध दे | अपने 
नाथकों में प्रसादजी ने प्राचीन भारत की मह्ता का दिग्दशन कराया 
दै। 5 पन्‍्यासों में अवाचीन भारत के जीवन के स्पर्टकरएं की चेष्टा 
गें के प्रति भाव और व्यघदार, देश मे मन्दिरों श्रीर 
ढोंग, विवाह संस्कारों के पतन, 
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जो भी इस समय देश की स्थिति दे, उसी को लेकर इन डपफ्न्थासों को 
रचना की गयी है । 
आज समाज में एक असन्तोप-सा फैला है | श्राज लोग सोच रहे 
हैँ कि सुधार के लिये सज्जठन की श्रावश्यकता दे कि नहीं। निर्षन के 
शब्दों में बर्ण-मेद सामाजिक जीवन का क्रियात्मक विभाग दे अथवा 
ईश्वर प्रदत्त कुछ ऐसी वरत जो श्रमिट हैं | नारी झ्रोर पुरुष के सम्बन्ध 
का एकमात्र समकोता? विवाह ही दे कि और कुछ | विवाद के लिये 
दो हुदयों का सच्चा आादान-प्रदान ही पर्याप्त है कि विशेष रूप से बेदी 
पर बैठ कर मन्त्रोच्चारण आवश्यक है | लोगों म॑ं भगवान के प्रति श्रद्धा 
और अश्रद्धा का इन्द्र चल रहा है | प्रेम सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न जो 
समाज के हृदय में हलचल मचा रहे हैं उन्हें भी इन उपस्यार्सों में 
व्यक्त किया गया है | 
यह कहना मृ्खता होगा कि प्रसादर्जी ने इन सब्र प्रश्ना का यधाथ 
उत्तर दिया है अथवा सब तमस्थाश्रों की यथाचित मीमांसा को है। 
समाज की अधिकांश समस्याय नित्य हैं।जोी अलग-अलग युग में 
अलग-अलग रूप धारण करके आरती हूँ | उस युग के शअ्रनुसार लोग 
उसके निराकरण का प्रयत्त करते ह। प्रसादजी के एक नाटक की 
आलोचना करते हुए स्वगोय मुन्शी प्रेमचन्द ने माधुरी! में लिखा था 
कि इन पुरानी बातों से देश वा क्या कल्याण होगा, गढा मुर्द्य उस्ा- 
ड़ने से क्या लाभ ! में इस मत से सहमत नहीं हैं | प्राचीनता की ही 
नींव पर तो वतमान खड़ा है | फिर स्वयं मुन्सी जी की भाँति सोचने- 
वालों के लिए ये दोनों उपन्यास हैं जिनमें समय की गति के साथ-साथ 
चरित्र चलते हैं | यद्यपि में यह भी बता देना चाहता हैं कि कंकाल 
सें मी भगवान कृष्ण ही की आदर्श माना है ( मार्कंस , लेनिन, या 
गार्खा को नहीं ! ) पु 
भरासीण जीवन का चित्रण--प्रसादजी का जीवन अ्रधिक्रॉश 
नंगर में वीता था ! इधर हमारे देश में राजनेतिक कारणों से तथा 
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आर्थिक कुव्यत्रस्था के कारण नेताओं का दृष्टिकोण बदला । श्रात्राज 
उठी क्ि श्रामों का सुधारना आवश्यक है | 'तितलो? इसी की प्रेरणा 
है। परन्तु “तितली' के ऋधिकाँश पात्र नगर निवासी हैं | उन्हें अपने 
आम से प्रेम है, उसमें सुंधार करना चाहते हैं, उसकी अवस्था का 
उन्नात करना चाहते हैं किन्तु शम-हृदय उनमें नहीं हैं | आम जीवन 
का चित्र पूर्ण रूप से तब होता जब इसके सब पात्र मघुतन, वितली 
ओर राजकुमारी के समान ग्राम ही के होते | वहीं वे जनमे होते, वहीं 
उनका जीवन बीता होता, तब उनमें ग्राम की श्रात्मा बालती | प्रतीत 
यह होता है कि इस पुस्तक में ग्राम-जीवन का चित्रण उतना 
अभीष्ट नहीं था जितना ग्राम की समस्याञ्रों के चित्रण का | यदि 
ग्राम-जीवन इस पुस्तक का आदर्श रहा तो सफलता नहीं मिली | यदि 
इस उपन्यास में लेखक ने उन समस्याश्रों के सुलभाने का प्रयत्न किया 
है जो बीसवीं शताब्दी में गाँवों में प्रस्तुत हो गयी है तब्र लेखक अपने 
ध्येय पर पहुँचा है | परन्तु इन्द्रदेव के हैमलेट की भाँति “टू वी आर 
नाथ टू बी” के जीवन ने ओर विधिवश शेला के पिता के घटनास्थल 
पर पहुँच जाने से आ्रामसुधार का कार्य विज्धुप्त प्रायः हो गया। इसमें 
मधुवन का चित्र एक ग्रामीण निवासी के रूप में बहुत सच्चा उतरा है । 
संवाद--उपन्यासों में संवाद बढ़े महत्व की वस्तु समझे जाते हैं । 
इनसे पात्र सजीव हो जाते हैं | प्रसाद जी के उपन्यासों में संवाद उप- 
युक्त, श्रोजपूर्ण, समयानुकूल तथा स्पष्ट हैं। एक बात अ्रवश्य खदकती 
है कि 'कंकाल में विशेषतः प्रसादजी के सत्र पात्र दाशनिक हैं। चाहे 
शास्त्रों के अध्ययन करने वाले मनीषी गोस्वामीजी हों, श्रथवा अं 
सुधार का सपना देखने वाला मंगल हो, इन्दावन की कु ज हक 
श्रद्टटास की ध्वनि फेलाने वाली घंटी हो या कान्तार की छाया में वि 
सने वाली कमनिया वाला गूजरगाला हो, सब एक-से-एक बढ़कर 
तार्किक और दाशंनिक हैं| यदि इस अंश को छोड़ दिवा जाय तो 
संवाद पात्रानुकूल और प्रभावोद्रादक हैं | किसी भी संवाद ने व्याख्यान 


का रूप धारण नहीं किया है | कहीं-कहीं तो वे बड़े दी मार्मिक ढंग से 
कहे गये हैं| उनका रत चबने के लिए वो उन्हें हो पहना होगा, यह 
लेख नहीं | 
स्त्रियों का स्थाव-प्रसादजी ने दोनों ही उपस्यासों में स्त्रियों 

रित्रों पर विशेष्र ध्यान दिया है | प्रसादजा की नारियाँ सब्र दर्बज हू । 
वे सदा अयनी दुबलताओं के वरशांमूत हैं | उन्हें वेदना है, वे रोती हैं, 
खाजती हैं, सम्राज के कठोरतम दण्डों को सहत। हैं श्रोर समाज को 
द॒४ में पतित भा होती हैं; परन्त मूक हैं | कुछ वश नहीं चलता | यद्दी 
तो भारतीय स्त्रियों का स्व!भाविक चित्रण हैं। गाला के शब्दों में 
स्त्रियों को परिमाषा हैः--“तारों जाति का निमाण विधाता का पदन्न 
कु भाव्ाहट है |” एक स्थज्ञ पर वही कहती है-- स्त्री वय के हिसाब 
से सदव शिशु, कर्म में वबस्‍्क और अपनी असदायता म॑ निरीह है” 
ससार का आर स्त्रियों के लिये यह ठोक हैं! या नहां, भारतीय नारियों 
के लिए यह कठोर सत्य है। हमारे समाज में स्त्रियों पर जो अ्रत्याचार 
होता है उस्तो का आर इन उ नया में लेबक ने लोगों को दृष्टि 
श्राकापत करने को चेश की है | 3छ लागां का कहवा है कि कंगाल 
म॑ं प्रसादजी ने स्त्रियों का चरित्र बड़ा हो विडम्पवापूणु चित्रण क्रिया 
है। सभी पतनोन्मुद्न हैं | वर्तमान हिंचूसमाज के मानदरशड से, अधि- 
काश स्त्रियाँ चरित्र-भ्र४्ट हैं । परन्त यह भात नहीं है। प्रतादजी का 
अ्रभिप्राय यही है क्लि समाज को ८४ इन निरेह, पोड़ित, विताड़ित 
प्राणियों का और खींच । हम देखें कि स्त्रियों पर सम्राज ने कितना 
अत्याचार कर रखा है । दोनों उपन्यासों में त्त्रियाँ तो अपनी दर्ज्ञता 
* कारण अग्रतरा जीवन ढुःब्री व ली है, उह्हां के कारण पुरुषों का 
जवन भी श्रन्वकारमव हो जात है। साथ ही पुरुषों का पाप-विभोचन 
भी स्त्रियों के हो द्वारा होता है। ज्िव भांति शक््सायर की नारियाँ 
> 5 नाटक के पुरुपों के कल्वाण का कारण बता हैं, उत्त प्रकार 
अधादजी की स्त्रियां पुरुषों पमामव जीवन में दीपक को रेखा बनती 
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हैं। शैला ही इन्द्रदेष के जीवन को स्थिर करती है | घंटी ही विजय को 
शान्तिपूर्ण मृत्यु प्रदान करती है | श्रोर गांला मंगल के जीवन का मार्ग 
बनाती है । 

स्त्रियों में तितली का चरित्र अवश्य बलवान है। वह पर्बत सी 
अटल, सागर-सी गंभीर, पृथ्वी-सी सहिष्णु दे | कभी-कभी उसका चित्त 
विचलित होता है परन्तु वह चेत जाती है | उससे कुछ ही कम गाला 
है । हृदय की उस कोमल भावना के, जिसे हम प्रेम कहते हैं वह भी 
वशीमूत है । कौन नहीं होता, परन्दु है पूर्ण कर्तव्य-निष्ठ और दृढ | 

स्त्रियों की दुबलता की दुहाई देकर और उनके सुधार की आवाज 
ऊँची उठा कर और समाज में उन्हें उचित स्थान देने का दावा करके 
| भी प्रसादजी का ग्रादर्श भारतीय ही है। पश्चिम के आदर्श को उन्नति 
का मार्ग उन्होंने नहीं माना | शैला उसका उदाहरण है | उन्होंने स्पष्ट 
कर दिया है कि पुरुष ओर स्त्री के सम्बन्ध की सबसे उत्तम अवस्था 
विवाह ही है। पश्चिम का पथ मंगलमय नहीं है | 

जीवन की आल्ोचना--इनके दो उपत्यास कमाह़ से सम्बन्ध 
रखते हैं। समाज के सभी अ्रज्ञों पर इन्होंने दृष्टि डाली है | पूजा-पाठ, 
विवाह, शिक्षा, झर्थ, न्याय आदि विषयों का इस समय समाज में क्‍या 
स्वरूप है--इन उपन्यासों में मिलता है। परन्तु सबके मूल में जो पारिवा- 
रिक जीवन है उसी पर प्रदा< जी ने विशेष ध्यान दिया है| पुदप श्रौर स्नी 
का सामज में क्या स्थान है और एक दूसरे के प्रति क्या सम्बन्ध समाज के 
लिये ह्ितकर हो सकता है, यही दो प्रश्न उनकी समस्‍या के मूल में हूँ हमारे 
देश में यह सम्बन्ध ठीक है कि नहीं, यही उन्होंने दिखाया है | सिद्धान्तों क्रो 
लेकर मनुष्य कहाँ तक सफलता पूर्वक चल सकता है | प्रसाद जी के अनु- 
सार कोरे सिद्धान्त मर्यंकर होते हैं। उनका कहना हे कि हम अपने लञाम 
के लिए बहुधा सिद्धान्त गढ़ लेते हैं। समाज के भव 5 हू दूसरा का 
जीवन नष्ट कर देते हैं। अ्रपनी त्रूटियों का फल भोगने का हमें सादस नहीं 
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में उनका भी ययेब्द दिग्दशन है। लतिका की कहानी लाकर यह भी 
दिखाया गया है कि केवल धर्म-परिवनन से जीवन में शान्ति नहीं था 
जाती | उसके लिए तो हृदय में सन्‍्तोप ओर शान्ति श्रावश्यक्र हे | 
जैसे एक सर्जन सढ़े अज्ञों को काट कर फंकता जाता है, उसी प्रकार 
प्रसादजी ने हमारे समाज की दूषित स्थिति को समाज के सम्मुख निः 
संक्रोच रूप से रख दिया ह। 

नियतिवाइ--प्रसादज। अपने जीवन में नियतिवाद के विश्वासी 
थ्रे। पग-पग पर उनके उपन्यासों में यह स्पष्ट रूप से भलकता है | 
किशोरी यात्रा करने आती है पर मिल जाता दे निरंजव | निरंजन भागता 
है तो भी वह हरद्वार पहुँच जाती है। मंगल तारा की सहायता करने 
जाता है, परन्तु एक दूसरा ही घटना का नायक बन जाना हैं फिर वह 
जड्ल्न में छिपने जाता है तो मिल जातो गाला | इसी प्रकार से घंटी 
विजय को खींच लातो है | शंला लन्दन से भारत चलो आती है, जहाँ 
उसके पिता कभी नील का गोदाम चलाते थे। सब्र इस बात की चेथ्टा करते 
हैं कि अपने एक निश्चित मार्ग की ओर चलें, परन्तु सब व्यथ । नियति- 
सरिता की धारा बड़े वेग से अरद्ृट की ओर बढ़ाये चली जाती है | सत्र 
परवश, सत्र पयाधीन, जितने पात्र हैँ किसी ऐसे सूतधार की डोरी द्वारा 
कठपुतली से नाच रहे हैं कि बचना असम्मव है| चाहते हैं करना 
कुछ, करते हैं कुछ, हो जाता है कुछ | मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
प्रसादजी ने स्वांपरि यह दिखाने की चेष्टा की है कि कोई महान शक्ति 
जगव्‌ के प्राणियों में खेल रही है और यह खिलौने से इधर-उधर 
थिरक रहे हैं। सब अपने-अपने भाग्य के आ्राधीन हैं। जिंघर नियति 
नटी ले जाय, जाते हैं। स्वयं लाचार हैं । 

विचार-घारा--प्रसादजी के उपन्यासों में सुधार्वाद तो है परन्तु 
वह पश्चिम के लिये हुए नवीन विचारों अथवा उपकरणों में नहीं है | 
अधिकांश उनके सिद्धान्त ओर विचार गोस्वामीजी के व्याख्यान द्वारा 
व्यक्त होते हैं| राजनीति में वे भगवान्‌ ऋष्ण की व्यवस्था के अनुगामी 
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प्रतीत होते हैं। वे प्राचीनता के भरते हैं। यह तो उनेके नाथकों से भी 
प्रकट होता है कि प्रसादजी भारतीय संस्कृति के उपासक थ्रे। कंकाल 
उपन्यास में मी गुप्तराल के साम्राज्य गौरव के बर्णन करने का लालन 
रोक नहीं सके । प्राचीन रूप में कर्मानुसार वर्गाव्यवस्था श्रोर विशह- 
प्रथा तथा समाज को पुराना संगठन उन्हें अभी४षट थी । ऐसा इन 
उपन्यासों से भलक्ती हे । ह 

ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक स्वयं ठीक निश्चय पर नहीं पहुँच 
सका | समाज-छुवार के लिए और देश में कार्य करने के लिए संगठन 
की आवश्यकता है कि नहीं ! यंद्रपि एक बार वह स्वीकार कर लेता दे 
कि सद्भठन होना चाहिए, फिर जाकर उसकी विरोध करता है। विवाह! दि 
में विश्वास है परन्तु उसके पाखणड में नहीं । तितली में कुछ श्रार्थिक- 
व्यवस्था की और «वन दिया गया दें । प्रसादजी के विचार से जनता 
को अर्थ प्रेम की शिक्वा देना उन्हें पशु बनाना है। उससे आत्मा की 
निर्वासन होता है । अ्र्थ-प्रेम से मनुष्य पशु वैन जाता है। अर्थ विभा- 
जन की उचित व्यवस्था प्राचीन प्रथानुसार हो ठीक दोगी । बर्णाश्रम 
घ॒र्म को ही उन्होंने उचित समझी है, आजकल की पतितास्वथा को 
नहीं; परन्तु जिस रूप में पुरातन काले में था। प्रणय में ददम के सच्चे 
अआदान-प्रदान को श्राडम्बरपूर विवाह-संस्कार से अधिक पवित्र 
उन्होंने माना है । कंकाल में वह परोक्ष ते से समाज के श्रालीचक 
- तथा सुधारक हैं | प्राचीन भारतीय संस्की्त की स्का, वैवाहिक-ज वन की 
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हु 


प्रसादजी यह समभते थे कि उन्हीं के कल्याण से समाज का भड्जल 
है | उन्हीं की श्रोर समाज की दृष्टि जानो चाहिए। चरित्रों का उत्थान 
अथवा क्रमशः विक्रास दिखाने की उन्होंने चेष्टा नहीं की | जिस 
अवस्था में समाज को उन्होंने पाया, उसी को रेखाह्ित किया। उनका 
अभिप्राय था कि प्रत्यज्ञ कट होने पर भी सत्य का प्रक८ करना अधिक 
आवश्यक है ओर आदश की कल्पना मधुर होने पर भी वर्तमान में 
उतनी आवश्यक नहीं है | 
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जयशझ्डूरप्रसाद के दो उपन्यास हैं--( १ ) कंकाल ( २ ) तितलो | 
एक अन्य ऐतिहासिक उपन्यास वें और लिख रहे थे--इरावती। 
इसका कथानक बौद्धकालीन है । इसे वे कामायनी महाक्राव्य के बाद 
पूरा करना चाहते थे | लेकिन इसी झर्से में बीमार पढ़ गए और यह 
बीमारी ऐसी लगी कि उन्हें लेकर ही मानी । 

मुझे डर है हम प्रसाद-साहित्य को देश, काल और समाज के 
अन्दर छोटा करके देखने से उसका महंत्व ठोक-ठीक नहीं श्राक 
सकेंगे। उन्होंने अपनी सचनाश्रों में विश्व-मानव की प्रतिष्ठा की है | 
बह अपनी रचनाश्रों में समस्त मानव-हृदय का स्पनदन अंकित करते 
हैं। यह बात बहुत मनोरञ्ञक है कि प्रसाद अपने जीवन में श्रोर 


साहित्य में वर्तमान से कितना तदस्थ रहे | लेकिन इससे यह न समझा 


जाय कि उनमें कर्मस्यता का श्रभाव था | उनमें वर्तमान को सुधारने- 


संवारने ओर संस्कार देने की वेहद कामना थी | अपनी इन भावनाश्रों 
तन 
क्र 


को उन्होंने अ्रपने उपन्यासों में प्रकाश दिया है | इन उपन्यास 


जरिये वे वर्तमान से उलमे हैं, इतीलिए इस ज्षेत्र में वह स्थिलिस्ट हो 


गए हैं। 


प्रसाद का रियिलिज्म पश्चिमी लेखकों के रियलिज्म से सर्वथा भिन्न 


है | उनके रियलिज्म फी परिभाषा बहुत कुछ प्रेमचन्द के स्थिलिज्म के 
करीब है। प्रसाद 'कक्काल और 'तितली” के जरिये वर्तमान में उलमे 
हैं, लेकिन उन्होंने अपने को एकदम वर्तमान में मिला नहीं दिया । 
उनकी दृष्टि तब भी अनन्त की औ्रोर ही हे, छुण भर के लिए. पलके 
कुका कर पेरों को तरफ देख लिया हैं। कंकाल में भारत-संघ की 
-बोजना दै। यह भारत-संघ एक नवीन हिन्दू जाति का उनजञैंठन फरने 
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वाला है, जिसका आदर्श प्राचीन है अर्थात्‌ राम, कृष्ण, बुद्ध की 
आय॑-संस्कृति का प्रचार करना । भारत-संघ श्रेणीवाद, धार्मिक पवित्रता- 
बाद तथा जातिवाद की उपेक्षा करता है, ओर मानवता के नाम पर 
सवों को गले लगाता है | हिन्दुश्नों का समाज-शाप्तन कठोर हो चला 
है, क्योंकि दुर्बल स्त्रियों पर ही शक्ति का उपयोग करने की क्षमता 
उसके पास बच रही है ओर वह अत्याचार प्रत्येक काल ओर देश के 
मनुष्यों ने किया है; स्त्रियों की नंसर्गिक-क्रोमल प्रकृति ओर उनकी 
रचना इसका कारण है| भारत-संघ ऋषिवाणी को दुह्राता है यत्र- 
नाय्य॑स्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्र देवता ओर कहता है माता को जाति 
का आदर करो | 

तितली में स्पष्ट रूप से किसी संस्था का निर्माण नहीं है, लेकिन 
उसके तीनों प्रमुख पात्र--तितली, मधुबन ओर शेला--बाबा रामनाथ 
की संस्था की उपज हैं। जमींदार इन्द्रदेव की सहायता से यह लोग 
ग्राम-सद्भठन में प्रयत्तनशील हैं | इनकी योजना के अनुसार सबसे पहले 
गाँवों में किसानों का एक बेंक ओर एक होमियोपैथी का निःशुल्क 
ओपषधघालय खुलना चाहिए | एक॑ प्रगतिशील पाठशाला भी होनी 
चाहिए | तीसरे दिन जहाँ गाँव का बाजार लगता है, वहाँ एक अच्छा- 
सा देहाती बाजार हो, जिसमें करवे, कपड़े, बिसातीखाना और 
आवश्यक चीजें मिलन सके। गह-शिल्प को भी प्रोत्साहन देने का प्रयत्न 
किया जाय। किसानों के खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े बदल कर उनका 
एक जगह चक बना दिया जाय जिसमें खेती की सुविधा हो | अ्रन्त में 
जत्र धामपुर आम एक क्ृषि-प्रदर्शिनगी बन जाता है तो उसका चित्र 
इस प्रकार हे-- 
.._ ताफ-खुथरी सड़के, नालों पर पुल, करघों की बहुतायत, फूलों के 
जत, तरकारियों की पोध, श्रच्छे-अच्छे फलों के बाग | दो राज्रि-पाठ- 
शालाए भो खुल गई थीं | कृषकों के लिए कथा के द्वारा शिक्षा का 
प्रबन्ध हो रहा था | अखाड़े और संगीत-मण्डलियों का भी प्रचार हो 
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रहा था । युवकों में स्वयं-सेवा की भावनाएँ जाग्रत की जा रही थीं | 

कंकाल सं० १६८६ में प्रकाशित हुआ था | तितली का कुछ अंश 
१६८६ में लिखा गया । उस समय विनोदशड्डर व्यास की अ्रध्यक्षता में 
पाक्षिक जागरण निकल रहा था | उसी में पहले-पहल तितली धारा- 
बाहिक खूप से प्रकाशित हुई | जागरण बन्द होने के साथ ही तितली 
सी श्रधूरी रह गई और फिर सं० १६६० में प्रकाशित हो सकी | 

सामुद्रिक ज्वार-माटे की भाँति समाज और देश के इतिहास में भी 
उत्थान-पतन की लहरें उठा करती हैं | उत्थान के समय सामाजिक- 
नियमों, सदाचारों और श्रादर्शों की खष्टि होती है | और इस तरह उस 
समाज के समस्त सदस्यों का व्यक्तित्व ओर उनकी प्रतिमा विभिन्न मार्गों 
का अवलम्बन करके एक धारा-विशेष में प्रवाहित होने लगती दे। 
दीपक अपनी बत्ती के जरिये अपने भीतर का सम्पूर्ण तेल खींच कर 
झपने प्रकाश की लो एक दिशा-विशेष में अभिमुंख ऊरता है। इसी 
तरह विभिन्न समाज अपने व्यक्तियों की प्रतिभा को सामाजिक नियर्मों 
अ्राचरुणों ओर झादरशों के जर्यि एक राह में खींच कर अपने भीतर 
एक सततलों ५ तिष्ठित करते हैं; दीपक के लो की भांति यह लो 
भी अनन्त के चरणों में उत्सग | 

समय आता है जब यह लो ज्ञोण होते-दोते कॉपने लगती है। 
सामार्जिक कड़ियाँ बिखर जाती हैं और समाज के विभिन्न व्यक्तियों की 
विभिन्न चेश० ५ विभिन्न धाराश्रों में प्रवाहित होने लगती हैं। ऐसे 
समग्र नए, सिलसिले से समाज का निर्माण करके, उसमें दुचारा तेल 
के, फिर से बची जलाने की जहूरत पड़ती है | जिंन लोगों को दिशा- 


अ्रम हो गया दे उन्हें दुत्कारने से काम ने चलेगा, बल्कि उनके सहयोग 


से एक प्लेटफार्म को निमोण करना चाहिये । संक्षेप में ऐसी हो भाव- 


नाश्रों से प्रेरित होकर प्रसाद ने कंकाल और तितली की रचना की हे । 


कंकाल में हमारा ध्यान समाज के उस अर्जी की ओर आकृष्ट क्रिया 
जाता है जो एक नर फिसल जाने के कीरए सदा के लिए उपेद्ित 
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गे जाता है। हम उन्हें पतिंत समझ कर उनकी ओ्लोर से अपनी थ्रोखे 
हट लेते हैं। धनाव्य किशोरी जारज पुत्र को जननी है | तारा विधवा 
रामा की जारज सन्तान है । भीड़ में पिता से विल्ग होने पर प 
वेश्या के चंगुल में पड़ती है फिर उद्धार होने के पश्चात्‌, 
एक पुत्र को जन्म देने के बाद, किशोरी के यहाँ परिचारिका के रूप मे 
रहने लगती है । घंटी बन्दावन की कुख्यात बाल-विधवा हैं, गाला 
हत्या-व्यवसायी बदन-गूजर की लड़की है | उसकी नसों में शाह खूत है 
पुरुष-सम्प्रदाय में श्रीचन्द्‌ व्यवसायी हृदय है | समाज में मान-प्रतिष्ठा 
कायम रखने के लिए पत्नी किशोरी को अलग रखने को व्यवस्था करता 
है । दोनों स्री-पुरुष की तरह रहने लगते हैं | तारा के गर्म रह जाता है 
यह सुन कर मंगल विवाह के ऐन मोके पर तारा को छोड़ कर भाग जाता 
है। देवसेस्नन बाल्यावस्था में एक मनोती के अनुसार साघुश्रों को 
झपण कर दिया गया। वह एक तरफ किशोरी के साथ ग्रहृष्थ बनता है, 
दूसरी तरफ साधू होने का ढोंग रचता है। विजय उसका पुत्र है। 

उछ छुल जवानी > आवेश में पहले तारा की तरफ आक्षष्ट होता है, 
फिर घंटी की तरफ, फिर गाला की तरफ | 


जयशंकर प्रसाद हमारी मानव भावनाएं प्रतिष्ठित करके हमें इनके 
प्रति आकष्ठ करते हैं श्रोर हमारी सहानुभूति जगाते हैं | हम बोध करने 
लगते हैं वह तो हमारे ही भाई-बन्धु हैं उनकी दुर्जलता हमारी दुर्बलता । 

> >८ ८ 

उत्तम पात्रों के हृदय की दुबलताओं और,शुमकामनाओं को लेकर 
ही ककाल की विचित्र घटनाएं घटित हुईं हैं | उपन्यास के अन्त में 
भारतसंघ को स्थापना होती है | इसी सिलसिले में कई जगह कितने 
अनमोल वाक्य आए हैं--जिन्‍्हें मन चाहता है हृदय-पटठल पर अ्रज्धित 
करल | स्थानाभाव के कारण दो ही एक उदाहरण देगा | यथा-- 

यह भ्कूठ है कि किसी विशेष समाज में स्त्रियों को विशेष सुविधा है। 
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पुर यह नहीं जानते कि स्‍्नेहमयी स्मणी सुविधा नहीं चाहती, दृदय 
चाहती है । 
हे >< 
ललित का एक धर्म है; वह है आधात सहने की क्षमता । त्ल्नी 
जिससे. प्रेम करती है उसी पर सरवस वार देने को प्रस्तुत हो जाती है ; 
यदि वह भी उसका प्रेमी हो । 
>< 2 ओ 
ख्री वय के हिसाब से सद्दैव शिशु, कम्म में वयस्क कोर अपनी 
श्रसहायता में निरीह है । 
५८ >८ 
तितलो में ग्रामीण जीवन की समस्या है; साथ ही कोंटुम्बिक जीवन 
पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रसाद के शब्दों में --म्े धीरे-धीरे 
विश्वास हो चला है कि भारतीय सम्मिलित कुट्ठम्त्र की योजना की 
कड़ियाँ चूर-चूर ही रही हैं। वह आर्थिक सज्ञठन अरब नहीं रहा, जिसमे 
का एक प्रमुख सबके मस्तिष्क का सश्जालन करता हुआ रुचि की 
समता का भार ठीक रखता था। मैंने जो अध्ययन किया है, उसके बल 
पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि हिन्दूःसमाज की बहुत-सी दुबंलताएं 
. इस खिचड़ी कीचूत के कारण हैं। क्या इनको पुनर्निमाण नहीं हो 
सकता १ प्रत्येक प्राणी अपनी व्यक्तिगत चेतना का उर्दय होने पर एक 
ब में रहने के कारए अपने को प्रतिकूल परिस्थिति में देखता हे । 
इसलिए सम्मिलित कुट्म्ब का जीवन दुखदायी हो रहा हे । 
तितली में दो कथाएं साथ-साथ चलती हैं । एक तरफ ग्राम-सक्भठन 
भें लग्न जमींदार इन्द्रदेव की कहानी है | आंग्ल युवता शैला इन्द्रदेव के 
अर्ये भारतीय संस्कृति की और श्रर्क्ट होती है और उसे अपनाने की 
के कारण इन्द्रदेव के गृह-जीवन में तंवर्ष 


जष्ठा करती है | शेला 
. उपस्थित होता है। अत में दोनों का विवार्द हो जाता है। दूसरी तर+ 


,तितली और मंथवन की ऋंदह्ानी दे । तितली के सम्बन्ध में, शेला की 


४०. 
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भाँति हम भी उसका हाथ पकड़ कर कह सकते है--बहन ! यथाथ में 
तम वाबाजो ( बात्रा रामनाथ को वेठे ) हो । तितली का साहस देख 
कर पाठक के मन में उसके प्रति श्रद्धा जगता हे | तितली का बचपन 
श्रकाल में बीता, शशत्र॒ बिना दुलार का । यौवन के शआ्आरम्म में श्रपने 
बात्न-सहचर मधुश्न। से थोड़ा प्रशय-मथु मिला, फिर वह। जीवन-संघप । 
जब्र मधुश्ना जेल चला जाता है, तितलों के रहने और खाने-पाने का 
ठिक्काना नहीं रहता | वह उन तीन लड़कियों को पालती है, जिन्हें 
लोग व्यभिचार की सन्‍्ताव कह, उनसे घृणा करते थे। मधुआ इन्द्रदेव 
की भाँति मानव-स्वभाव के गुण-दापों से पूर्ण है। उसमें महत्‌ कामना 
है | वह अपने वातावरण में संबर्प पाता है । खून के अपराध में जेल 
जाता है। लेकिन अन्त में तितली की माँति हम भा देखते हैं कि 
जीवन-युद्ध का थक्का हुआ सैनिक मघुवन विश्राम-शिखर के द्वार पर 
खड़ा है | 

कंकाल की भाँति तितली में कितने सुन्दर वाक्य हैं, जिन्हें याद 
कर लेने की इच्छा उठती है । 

तिवली श्रोर कंकाल--दोनों उपन्यासों में प्रसाद अपना मन्तव्य 
प्रकाशित करने के लिए घटनाओं का सहारा लेते हैं। कुछ उपन्यास 
लेखकों में इतनी क्षमता होती है कि वे घटनाओं को बाद दे सकते हैं । 
पात्रों की : मनोवैज्ञानिक स्टडी. में उन्हें बहुत मसाला मिलता है । 
उटनाए, तो मनोभावों को शारीरिक चेश्टामात्र हैं। इस तरह 
ठक भी उपन्धास घटनाओ्रों को इसी अनुपात में-देखता-है | प्रसाद 
के उपन्यासों के चरित्र घटनाओं के सहारे मन-पर प्रस्फुथित होते हैं । 
.. 5 एक कुशल नाटककार हैं, इसीलिए उन्होंने अपने उपन्यासों 
+ नाठक-तल्व का अच्छा सामझस्य किया है। प्रेमचन्द अ्रपने-पहले के 
उपन्यासों में पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति समभाने के -लिए स्वगत 
कथोपक्थन का आश्रय लेते हैं, परन्तु बाद के उपन्यासों में उन्होंने भी 
नाटकोय ढद्ध का स्वागत किया है | प्रसाद अपने पहले उपन्यास कड्ठाल 
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में ही सफलता-पूर्वक नाव्कीय-्तल का सम्मिश्रण कर सके हैं । वह 
थोड़ा-सा वर्णन करते हैं, फिर पात्र स्व वात्तौलाप-द्वारा कथानक को 
आगे बढ़ाने में समर्थ हो जाता है । 

' कवि होने के कारण प्रसाद के वर्णन में इतनी तीब्रता श्राजाती न 
कि पाठक भूमने लगता है। उदाहरण के लिए-- 


कक 


जूही की प्यालियों में मकरनद मदिरश पीकर मधुपों की टोलियाँ 


लड़खड़ा रही थीं ओर दक्षिण पवन मौलसिरी के फूलों की को ड़ियाँ 
फेंक रहा था | _ कंकाल 
: बंदी के कपोलों में हँसते समय गडढे पढ़ जाते थे | भोली मतवाली 
झ्ाखें गोपियों के छायाचित्र उतारती आर उभरती हुई वयसन्सन्धि से 
उसकी चाश्च॑लता सदव छेड़छाड़-करती रहती| वह एक दे के लिए, स्थिर 
ने रहती--कमी अँगड़ाईयाँ लेती तो कभी अपनी उंगलियाँ चटकाती | 
आँखें लजा का अ्रमिनय करके जब पलकों की श्राड़ में छिप जाती तत्र 
भी: मौंहें चला करतीं । कड्लाल 
'शैला ने अपनी मोली आँखों को ऊपर उठाया | सामने से सथ की 
पीली किंण्णों ने उन्हें धका दिया; वें फिर नीचे झुक गई । 


--तितली 
.किर (शैला ने अपने होठों की * गर्म चाय में डुब्ो दिया जैसे 
उन्हें हँसनें का दण्ड मिला हो । --तितली 


प्रसाद एक दृश्य को चित्रित करने के लिए किस भाँति शब्दनजाल 
की रचना करते हें । 

प्रसाद मुख्यतः वात्तीलाप-द्वारा उपन्यास के कथानक को आग 
चढाते दें। इस तरह स्वभावतः उपन्यासों में एक कमजोरी भी श्रा जाती 
हे | जिन उपन्यासों में कथा मनोवेशा निर्क विश्लेषण-युता बणुन के 
साथ प्रस्तुत की जाती है उनमें वांचोलाप का अंश एकविशेषता मात 
क्र लेता है । मुख्यतः वार्तालाव भी मनोवैज्ञानिक गुत्यियों पर हे 
प्रकाश डालता है और इस तरह उसका एक विशेष ख्राकर्षण रहता 
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है | वह कथानक को अ्प्रधान-रूप में आगे बढ़ाता है । इसके विपरीत 
नाथकीय ढहड्ध के उपन्यासों में वार्तालाप के कुछ अंश का उपयोग 
क्थानक को श्रागे बढ़ाने के लिए ही किया जाता है | 

टेकनिक के लिहाज से तितली कह्लाल से श्रेष्ठ है। कड्ढाल में 
विविध घटनाओं की जड़ पात्रों के हृदय में गहरी नहीं जा सकीं । 
घटना के पश्चात्‌ , उस घटना के साथ पात्र की मनोवेश्ञानिक-स्थिति 
का मेल वेठाने के लिए कुछ शब्दों की श्रावश्यकता पड़ती है । 

कथधावस्तु के लिहाज से यह बताना कठिन है कि दोनों 3पन्यासों 
में कोन श्रेष्ठ है। दोनों में वर्तमान की कुछ ज्वलंत समस्याश्रों पर 
प्रकाश ढाला गया है| सिफ यह बात खथ्कती है कि जब प्रसाद समाज 
में इतनी क्रान्ति लाना चाहते हैं, तो वे राजनीतिक समस्या से केसे 
विलग रह सके | क्योंकि सामाजिक समस्याश्रों का बहुत कुछ हल 
राजनीतिक समस्याश्रों में है | 

हिन्दी राष्ट्रभाषा है । वह किसी एक प्रान्त की नहीं, समस्त राष्ट्र 
की है| प्रसाद के उपन्यास भी समस्त राष्ट्र के हैं | तितली में गाँवों की 
समस्या है, जो समस्त राष्ट्र की है। यह देखकर खुशी होती है कि 
आज गाँवों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम प्रसाद 
बहुत पहले पेश कर चुके हैं। कछ्काल में समाज की ठोकरों की घूल 
माथे से लगाने वाले व्यक्तियों द्वारा ही भारत संघ संस्था की योजना है | 


किपफलकदाएा आणूारकान+ शशि कान्‍मतमारक 


'हरावती'-एक अध्ययन! 


“इशवर्ती' प्रसाद जी का तोसरा श्रधूरा ऐतिहासिक उपन्यास है। 
“कछ्भाल' और “तिंतली' से यह सर्वथा मित्र है | कंकाल आर तितली 
में बतमान कालीन समाज के उत्थान ओर पतन का चित्र खींचा गया 
है | किन्तु इरावती में श्राज से दो हजार वर्ष पूर्व मौय साम्राज्य के 
क्षय तथा शु गन्वंश की प्रार्म्म कालीन नष्ट-श्र8 संस्कृति तथा सामा- 


जिक वातावरण की चित्र अंकित किया गया है। 
[सिक उपन्यास है| अतः उपन्यास की समीक्षा 


“इरावती' ऐतिह 
करते समय स्व प्रथम इसके ऐतिहासिक तथ्य की ओर दृष्टिपात करे 


लेना अनिवार्य दोगा। किन्तु इतिहास का अवलोकन करने पर इरावती 
हे ए 


की अधिकाँश घटनायें अ्रसंगत प्रतीत होने लगती है। अत्यन्त आश्रय 
का विषय है कि भलाई जी इतने बढ़े इतिहासश होते हुए. भी इरावती 
में ऐसी ऋसंगत एवं भद्दी भूले कर बैठे | उपन्यास के श्रंव॒सार मौय 

सम्राद शतघनुष की ग्टत्उ के पश्चात्‌ मौर्य सिंहासन 7 बृदृस्तति मित्र 


मोर्य आरुढ़ होते है ! जो कि इतिडास के सर्वथा प्रतिकूल बेठ हैँ । 
इतिहास के अवतार मौर्य वंश में बृहस्पति मित्र नामकी कोई भी मौर्य 
सम्राठ नहीं हुश्ना है। सम्राद संप्रति के श्रनंतर केवल 'चौरे ही श्रन्य 
राजा मौय सिंहासन पर बैठे ये । ओर अन्तिम राजा बहंद्रणभ. को उसके 
सेनापति पुष्यमित्र शुग ने १८४ इसवी पूर्व में मार कर शु ग-साम्राज्य 
की नींव डाली । संप्रति के बाद जिन चार राजाओं को सुची उपलब्ध 
होती है वह निम्न प्रकार ह्े। 

... सप्र ( २१६०--२९०४ ई० पू० ) 


( २०७--+र०६ ईू० पू० ) 
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पुराणों द्वारा भी इहस्पतिमित्र का मौर्य सम्राद होता प्रमाणित 
नहीं होता । वायु पुरांण में तो समस्त मोयबंशी राजाओं के नाम भी 
गिनाये हैं। इसमें नो ही राजा बतलाये गये हैं । मत्स्यपुराण तथा 
विष्णुपुगण में दस राजाश्रों का उल्लेख है, वाद्य पुराण में शालिशक 
का नाम छूट गया है। किन्तु “गग संहिता' में संप्रति के बाद शालि- 
शूक को ही उसका उत्तराधिकारी बतलाया गया दै। इस प्रकार 
वृहस्पतिमित्र का कहीं मोय सम्राट होने का उल्लेख नहीं है। अ्रतः 
यह प्रमाणित होता है कि शतधनुष के पश्चात्‌ इृहस्पति मित्र नाम का 
कोई भी राजा मोर्य सिंहासन पर नहीं बैठा | 'इरावती” में शतघनुष के 
बाद बृहस्पतिमित्र को मोयबंशी राजा बतलाकर मौर्य सिंहासन पर 
बेठाना लेखक की भूल है | 

. यदि किसी प्रकार शतधनुष के श्रनतंर बृहस्पतिमित्र का मोयवंशी 
राजा होना स्वीकार भी कर लिया जाय, तत्र तो “इरावती' की अन्य 
ऐतिहासिक घटनायें असंगत ही प्रमाणित होने लग जायेंगी। मोय- 
सम्राद वृहस्पतिमित्र के समक्ष दिमित्र या डिमित तथा कलिंग-सम्राट 
खारबेल जैन के मगध पर श्राक्रमण ओर अग्रजिन की प्रतिमा आदि के 

चले जाने की घटनायें इतिहास असम्मत हैं। शतघनुष का राज्यकाल 
१६८ से १६१ ई० पू० के बांद माना गया है। श्रत: बृहस्पतिमित्र का 
राज्यकाल १६१ ई० पू० के बाद माना जायगा | 'इरावती” के लेखक 
के मतानुसांर इृहृस्पतिमित्र मौर्य के समय में ही डिमिंत्र तथा खारवेल 
के मगध पर आक्रमण हुए थे | किन्त यवन सम्राट दिमित्र तथा सम्राट 
खारवेल जैन का आक्रमण काल १७५ ई० पूर्व माना जाता है 
जबकि मगध के सिंहासन पर शु'ग वंश का श्रधिकार हो चुका था । 

खण्डगिरि पव॑त की हाथीगुफा में उपलब्ध खारवेल के एक शिला- 

लेख द्वारा यह ज्ञात होंता है कि जब सम्राट खारवेल ने पहला आक्र- 
मण मगध पर किया तो यवन सम्राद डिमित जो विजय प्रास करता 
हुआ पोटलिपुत्र तक पहुँच गया था, डर कर मथुरा की ओर भाग गया । 
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डिमित या 'डिमित्र का आक्रमण काल १७४ दे ० पू० मोना गया 
है | यही पतंजलि:का भी समय-है। पतंजलि के महाभाष्य में यवन- 
राज़ के आक्रमण की चर्चा उपलब्ध होती है--श्रकणद यवनः साकेत! 
“अरुदयवनो माध्यमिका' ( यवनों ने साकेत को घेरा, यवनों ने माध्य- 
पमिकरा--चित्तौड़ के किले के पास तांबाबती नगरी-को घेरा )। 

बहस्पतिमित्र का काल १६२-रे ई० पू० था | शोर दिमित्र तथा 
खारवेल का मग़ध पर आक्रमण १७४० पू० था | हुए यह' कैसे 
माना जा सकता है कि वृह्पतिमित्र|के काल में ही उपयुक्त मगध पर 
आक्रमण .हुए | द 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता.है. कि इहृस्पति- 
मित्र मौर्यवंश का राजी नहीं था | और न वह शतघनुष के बाद भौय 


सिंहासन पर बैठा ही था | 
तब्न यह स्वमावतः ही प्रश्न उठता है कि वृहस्पति-मित्र कौन था ! 


तथा इतिहास में ,उत्तका क्या समय माना गया है ! 
इस सम्बन्ध. में प्रसिद्ध इतिहा वश श्री काशीप्रसाद ज्ञायतलवाल का 


,झह मंत पठनीय दै-- मैंने पुष्यमित्र और ब्हस्पतिमित्र का एक होना 
बतलाया है | क्योंकि अ्ग्निमित्र के सिक्के की तरह ठीक उसी कोटि 


और उसी रूप.का सिकी बहसातीमित्र--हहृस्पृतिमित्र- के मिलता 
है | वहस्पतिमित्र>के सिंवके अग्निमित्र के सिक्कों से पहले के माने 
जाते हैं।” 

दूसरे प्रसिद्ध इतिहासञ वाई कामताप्रसाद जैन ने इसे सम्बस्य 


में अपना दूसरा:ही मत स्थापित किया ईै-- 


“अपने लड़कों छारा उन्होंने--पृष्यमित्र ने--वैराज्य स्थापित 


किया; श्रर्थात्‌ स्वयं वें राजा न हुए. उप्राजाश्रं या गवर्नरों द्वारा मुल्क 
और धर्म के-नाम से खबं अपने को सिफ सेनापविं कहते .हुए. राज्य 
करने लगे । मंगध को प्रान्तिक शासक पुष्यमित्र के ग्राठ वेर्ट मे स 


एक अथोत्‌.इहस्पतिमित्र नियुक्त हश्ना | 
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श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने मी बाद में उपयु क्त जैन जी के मत 
को स्वीकार कर लिया था। पुष्यमित्र द्वारा वेंराग्य स्थापित किये 
जाने की बात वायुपुराण सथा कालिदास के मालविक्रार्निमित्र नाटक 
द्वारा भी पुष्य होती है | 

उपयु क्व विवेचनों से यह तातय॑ निकलता है कि इहस्पतिमित्र 
पष्यमित्र के आठ वेठों में एक था | जो मगध का प्रान्तिक शासक 
रहा | वह शु'ग-बंशी राजा था | और ऐसा मान लेने पर ऋलिंग सम्राट 
खारवेल तथा दिमित्र के आक्रमण युक्ति संगत प्रमाणित होते हैं | अतः 
इरावती' के लेखक की यदह्द बात नहीं मानी जा सकती कि दृद्दस्प ति मित्र, 
शतघनुष के पश्चात्‌ मोय॑-सिहासन पर बैठने वाला मोयबंशी राजा था | 

इसके सिवाय इरावती' में कुछ ओर भी फुटकर ऐतिहासिक 
त्र्‌ियाँ हैं। 

खंडगिरि के शिला लेख द्वारा यह ज्ञात होता है छि सम्राट खारवेल 
ने दो बार मगध पर आक्रमण किये। प्रथम आक्रमण में उन्होंने 
गोरथगिरि को जीत कर, राजगृह को घेर लिया। इसी समय यबवन 
सम्राठ दिमित्र खारवेल के पराक्रम से डर कर भागा है। दसरा आक्र- 
णम मगध पर खारवेल ने चार वर्ष बाद फिर किया | इसमें वे मगघ के 
सुगाँग प्राखाद तक पहुँच गये । तथा वृहस्पतिमित्र से अपने फेरों की 
बन्दना करवाई | अ्रग्नजिन की मूर्ति भी अन्यान्य सामग्रियों के साथ 
कलिग ले गये | 

किन्तु इरावती' के लेखक ने दोनों ही घटनाओं का एक साथ 
होना वतलाया है। यद्यपि दोनों घटनाश्रों के बीच में चार वर्ष का 

अन्तर था | 

दूसर शिलालेख द्वारा “कलिंग से अग्नजिन की मूर्ति. नन्‍्दवंश के 
सम्राय नन्‍्दवद्ध न ले गये थे”? यह प्रमाणित होता है| किन्त .“इरावती' 
में कलिंग-विजय में अशोक द्वारा मूर्ति के लाये जाने का उल्लेख है-- 

स्वण की जिनमूर्ति, जो कलिंग की पूज्य प्रतिमा है, जिसे स्वगॉय 
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सम्राउ श्रशोक ले आये थे, उसी के लिये मन्दिर का निर्माण हो चुका 
है, प्रतिमा को देने की कृपा अध होनी चाहिये, सम्राट | दूत 
ने कहा |” 


इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से इराबती त्र्‌टिपूर्ण उपन्यास है | 
अब हम उसे साहित्यिक दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगी ! 


उपन्यास को नायिका इरावती तथा नायक अग्निमित्र दोनों का 
ही चरित्र प्रेम की मार्मिक भावनाओं से श्ोत्प्रोत होने के कारण 
अधिक उज्ज्वल हो गया है | 
लेखक ने उपन्यास लिखने. के पूर्व अपने कुछे संकेत उसके सम्बन्ध 
में बना लिये थे | उनका यहाँ उल्लेख कर देना मैं श्रनुचित न सम- 
भू गा। क्योंकि ये संकेत पात्रों के चरित्र-चित्रण में अधिक सहायक 
प्रतीत होंगे। 
(१) मणिमाला में वेश्याभाव ओर इरावती में कुलबंधू प्रद्वत्ति, 
दोनों का अन्तर | 
लेखक ने यहाँ दोनों की मनोभावनाश्रों के चित्रण की श्रोर संकेत 
किया है | इरावती महाकाल के मन्दिर की;नरतेकी थी, किन्त फिर भी 
उसमें कुलवधू की ही प्रद्वात्तियाँ ल॑क्षित होती हैं | इृदस्पतिमन्र के प्रेम 
को वह घृणा की दृष्टि से देखती है। श्रग्निमत्र को ही एक मात्र 
. श्रपना प्रेमी समझती है | मणिमाला घनदत्त अंष्ठी की कुलअंधू थी 
किन्त फिर भी उसकी प्रवृत्तियोँ वेश्यापन का रूप घारण फर लेती हैं। 
यद्यपि मणिमाला के चरित्र में श्रधूरे उपन्यास द्वारा ही केश्याभाव प्रकट 
नहीं हो जाता है। किन्तु फिर भी वहाँ तक उरुके चरित्र पर रन्देद्द होने 
लगता है | लेखक शायद श्रागे चलकर उसमें वेश्यामाव का स्पष्टी- 


करण कर देता। हि हि &ु 
(२) खारवेल का रतन खहीदने श्राना और कालिन्दी के चक्र में 


. फँध जाना। 
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धनदत्त श्रेष्ठी के यहाँ खारबेल श्रग्नजिन की प्रतिमा के 'लिये रस्म 
खरीदने को उपन्यास के अन्तिम परिच्छेद में आता है | वहीं कालिन्दी 
से उसका सामना होता है। यद्यपि उसके कालिन्दी के चक्र में फेस जाने 
का वहाँ स्पष्टीकरण नहीं होता है, किन्तु कालिन्दी ओर स्वस्तिक दल 
के पडयन्त्रों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 
आगे चलकर अ्रवश्य ही उनके चक्र में फंस गया होगा । उपन्यास के 
अन्तिम परिच्छेद में धनदत्त श्रेष्ठी के घर पर खारवेल, कौलिन्दी . की 
और आकर्षित होता दिखाई देता है तथा कालिन्दों उसकी श्रोर | इससे 
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः लेखक आगे चलकर 
दोनों का विवाह भी करा देता। क्योंझि कालिन्दो नन्‍्दवंश की राज- 
कुमारी थी | नन्दवंश जैन था, इस तथ्य को कई इतिहासज्ञों ने स्वीकार 
किया है | खारवेल भी जैन था | अतः दोनों का परस्पर विवाह यदि 
लेखक कराना भी चाहता रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं था । 

(३) ब्रह्मचमारी ओर आजीवक का क्वाद--आनन्द के सम्बन्ध में | 

लेखक शव--आानन्दवादी था | उसने प्रायः सम्पू्णं अपने साहित्य 
मे स्थान-स्थान पर शवमत का प्रतिपादन किया है। और यही कारण 
है कि इरावती में भी इसके लिये एक पात्र नियुक्त किया गया | वह दै 
ब्रह्मचारी | कहना होगा कि ब्रह्मचारी के एक-एक तक में शेव लेखक 
का बोदिक व्यक्तित् श्रन्तानिहित है | आनन्दवाद में संसार की साम्राज्य 
लिप्साओं या अन्य किसी भी भयानक से भी भयानक विभीषिकाओं- का 
कोई मूल्य नहीं है | यही कारण है कि ब्रह्मचारी समगध पर छाई हुई 


प्रलय घटाश्रों से भी किंचिंत भीत नहीं होता। उसका मार्ग ही 
दूसरा है | 


(४) बोद्ध स्थविर की आज्ञा, युद्ध न होना चाहिये छुल से सब 
पराभूत किये जा सकते हैं | लड़े' मी तो जैन .खास्वेल और यवन | 
मसगव के घामिक बोद् तटस्थ | 


यह एक ऐसा संकेत है, जिससे स्पष्ठ होता है कि संमवतः 
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हेखक आगे चलकर उपन्यास में पुनः ऐतिहासिक उल्-फेर करता, 
आर इस प्रकार मनगढ़न्त कल्पनांओं द्वारा घटनाओं का श्रायोजन 
करता । ऊपर मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि नई उपन्यास मौर्यकालीन नहीं 
किन्तु शु गकालीन है। इहस्पतिमित्र शु'गवंशी राजा था, आर शु ग- 
दंश ब्राह्मण धर्म का कदर खत्ुयायी था | कहते दे कि पुष्यमित्र ने 
ज्रहद्रथ को मारने के पश्चात्‌ बोदू धर्म पर अधिक अ्रत्याचार किये थें। 
विब्बत के बौद्ध लेखक तारानाव ने लिखा है-- पुष्यमित्र ने मध्यदेश 
से लेकर जालन्धर तक के बौद्ध मठ जलवा दिये और कई विद्वान, 
मि्नुओं को मरवा डाला ! कहा जाता है कि उसने पाडलिपुत्र के 
कुक्कुअराम को भी जलवा दिया था | साल प्रदेशों में पंजाब मे 
रहने वाले बोढ् भिल्लुओं को मरा डाला था । 

यद्यपि उपयुक्त कथन श्रस्युत्ति मी कहा जा सकता दे किन्‍्दु फिर 
भी कुछ न कुछ तथ्य उसमें अनिवार्य ही रहीं होगा। धर्म-द्ेप के 
कारंण ऐसा अत्याचार करना असंभव नहीं कहा जा सकता । 


पुष्यमित्रादि शु'ग. वंश का बौद्धों के प्रति ऐसा बर्ताव रहने पर 
यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि शुग राज्य में बोद्धस्थविर 
व्वाण॒क्य जैसी एकाथिपत्य अपना एए सका होगा, और पृष्यमित्रां 
उसकी अ्राशों शिरोधार्य करते रहे होंगे । 

५) कालिन्दी किसी तरह खारवेल से इसावती का सामना करा 
देती दे । वह गन्धर्व वेंद्‌ का शांता इसवती का खत देखने का हंठ 


करता है 
इरावती भावषुरए कलाब्मक बत्य करने वाली न्तेकी थी। खारवेल 
भी गस्पवे वेद का शातां था | इन दोनों छी बांतों की पुष्टि 


पशः मालविकाग्निमित्रे वादक तथा खण्डगिरि के शिलालेख काश 
क्ल संकेत व स्पष्टी 


रिच्छेद ०७... श्‌ः 
होती दे । उपन्यास के अन्तिम पी में उपयुक्त से 
ट्रस प्रकार यह लेखक के पंच संकेत यें। 


२२० प्रखादजों को कला 


नारी पात्रों में मानसिक इन्द्र तथा प्रतिद्दिसा की भावना द्वारा नारी 
के कोमल हृदय में कठोरता ला उपस्थित करना लेखक की प्रधान विशेषता 
थी | कहानियों में मधूलिका, लेला तथा चम्पा आदि के चरित्रों में 
उसका काक। उज्ज्वल रू भी स्पष्ठ हो चुका है। इरावती' में इशावती 
आर कालिन्दों का मानसिक्र इन्द्र लेखक को उत्कृष्ट फला की अमि- 
व्यक्ति का परिचायक है | उनके छृदय में एक प्रतिदिंसा की ज्वाला 
धघकती रहती है | किन्तु एक अज्ञात प्रेम का उन्माद उसे श्राउ्छादित 
रखता है | कालिन्दी का मानसिक इन्द्र देखिये-- 

“हाँ | में सावधान हूँ अग्निमित्र | नन्द की निधि भेर 
सम्पत्ति है, ओर होगो। किन्तु तुम न जाने कहाँ से बीच में 
आ पढ़े | मैं त्री हूं | आह | तुम अग्निमित्र | श्रत्र तक्र जीवित न रहते 
पसतु मैं अपने हृदय से हारी हूं । मैं राजप्रेयती ! राजनन्दिनी ! अ्रजुग्रह 
को क्षमता नहीं खो सकी हूँ ।” 

लेखक इतिहास को लेकर इस उपन्यास के पूर्व साहित्विक ज्षेत्र में 
नाटककार के रुप में उपस्थित हुआ था | उसकी ऐतिहासिकता नाढ- 
कीय शेली द्वारा ही अ्रधिक परिमार्जित हुई थी। यही कारण है कि 
इरावती भाषा भाव तथा शेली को दृष्टि से 'चन्द्रगुतः और प्कन्दगुस! 
के जितनी सन्निकट८ है उतनी 'कंक्राल” और 'तितली' के नहीं । उसका 
अधिकांश भाग कथोपकथन द्वारा ही आगे बढ़ा है | किन्तु इरावती की 
आया चल्रशुत्त तथा स्कन्दगुप्त की श्रपेज्षा अधिक क्लिए्ट एवं संस्क्ृतिमयी 
हो गई है। प्रतिद्यति, उपोसथागार, प्रवारणा, झआरान्तर्वशिक इत्यादि 
कई ऐसे शब्द आये हैं जिनके अर्थ साधास्णतया शीघ्र ही नहीं जाने 
जा सकते | कहना अ्नुवित न होगा कि इरावती की माषा चद्धगुम 
ओर स्कन्दगुप्त जेती मधुर एवं सरल नहीं है। भापा का जो ओज 
चन्द्रगु्त में उपलब्ध होता है वह इसमें दुलभ दे | फिर भी साधारणतया 
भाषा अश्रच्छी ही है | 


कथानक को दृष्टि से इसमें कंकालादि की अपेक्षा एक विशेषता है । 


जे 
5) 
&# 
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बह है घटनावाहुल्य का अझमाव | उसका एक कारस भी है। कंकालादि 
में वर्णनाव्मक शेली की प्रधानता ६, और इरावती में नाटकीय कथीप- 
कथनाव्मक शेली को। इसीलिये कंकालादि मे घटनाबाहुल्‍थ है तथा 
इसमें उसका अभाव । 
दूसरे कंकाल और तितली में कई स्थानों पर कथानक छोटो-छीटी 
'घटनाओं की *् खलाब्म$ रूप धारण करता हुश्रा आगे बढ़ता है । 
इरावती में इस बात का ओ भाव है। छसमें कथानक कहीं भी जुड़ा हुश्ना 
सा नहीं प्रतोत होता । किन्त एक है) ढोस रूप में श्रादि से अन्त 
तक चलता है । 
संक्षेप में; यद्यपि “इरावती' ऐ.तिहासिक दृष्टि से अवश्य दी श्र्टि 
यू उपन्यास है, किन्तु साहित्यिक दर्डि से वह एक कलापूण उपत्यास 
'है। यदि उपत्याठ पूरा होता तो शायद उसका साहित्यिक मूल्य 
झछधिक बढ़ जाता । 


अस्वीकरण नस पि> 


के 


प्रसादजी की इद्नी-कला 


असादज। पारस थे। साहित्य के जिस रूप[में उन्होंने हाथ लगाया 
उसे हो जगमगा दिया । उनके काव्य को कौन सिर नहीं भुकाता, उनके 
भाठका ने हिन्दी में युग-परिवत्तन किया | यही दशा कहानी क्षेत्र सं हट | 
प्रमादजी ने जिस समय लिखना आरम्म किया उस सम्रय हिन्दी पर 
_नवाका आतक्ष था। नाओकों में द्विजेन्तलाल राय की धूम थी। 
3 कहानो में खीन्र की। प्रसादजों ने बंगला की इन लहरें को 
का, श्रोार उनके कलाकार ने मोलिक रचनाय देकर उसके विनक्ञर 
; मानस के धरातल को ऊँचा कर दिया | बंगला के लिए जो लहक 
॥, उसका शमन ग्रसादजी ने किया--वह गआरयः उसी कोटि की दत्तुएँ 
कर, जिसकी बंगला दे रही थी | 
गदजी की कहानियों का धरातल पहुत ऊचा है। घ्सतल की 
: जेसे वे ममता! पर लिख र है| ममता विघवा है-- 
ने पृ हगा, वह दुःख सहकर भी अग्रेने सतीत्व की 
2 जामन एक नहीं अनेकों प्रलोगनन और संकट ञ्रा 
नह डिगठी नहीं, जहाँ हू श्रट्ल है। ऐसी ममता 
» घरातल साधारण होगा, पर प्रसादजी की 'ममता 
> डुए इससे ऊपर है। वह वैधव्य की समस्या 
पहार मसानवत्न के चिर यश्नों को उपस्थित करने के 
हैं। यह उसमें धरातल को ऊ चाई है। साधारण 


' अवद्वर श्वार आचार से उठकर व कहानी मॉलिक 
््र्यादा। | पारण[ति पा लता है | 

५ 2. व्ण लें सालवती। प्राचीन काल में जनपद ऋलयाणी 
फ्दााय ल् प्र 


सम स्पष्ट क्रिया है। गया है, पर वह प्रसादजी की देन कह्ठों 


है 
5 


जो है 
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प्रसादुजी की कहानी-कंता २२३ 


हि. 


प्रकट करता है! यथाथ पुरुषत्व से ख्री्व के खिंचाव की विफलता के 
रहस्य का उद्घाथन करने में तथा खर्ण, स्वतन्त्र-विचार-तन्त्रवा श्रीर 
अनुअह अस्वीकार करने के दम्म की एक सीमा उभार कर रख देने में | 
ऐसे ही देवस्थक्री ऐतिहासिक कहानी में उसके साधारण ऐतिहासिक 
कथा-विन्यास के ऊतर प्रसादजी की देन सुजाता के हृदय-निर्माण में 
है, जिसके द्वारा धर्म का निम्न धान ही खुल कर नहीं आता, मानव 
के मौन-प्रश्न पावन रूप में काँकने लगते हैं, आर हमारे समस्त 
सामाजिक संविधान की परीक्षा करने के लिये अग्रसर हो उठते हैं | 


घरातल को इस ऊँचाई में ले जाने में लेखक का मानव-स्वभाव 

'का सूद अध्ययन ओर समस्यागत अंठबू ते सहायक होते हैँ | प्रताद 
वो प्रधानतः मानव-सौन्दर्य को अत्भूति के कवि और लेखक हैं, उनकी 

स्वना में अद्युत-आश्रित विस्मय ( पाते ) से कणा हैं । जिम 

सौन्दर्य को उन्होंने अपनाया है, वह मानवगत यथार्थ सौन्दय दे । वें 
उस सौन्दर्य की अ्रतुभूति प्रात कर लेते हैं फिर उसके अनुकूल इतिहास" 
पुराण आदि से, नहीं तो कलतना से ही, सामग्री ओर कंव्रानर्क जुदा 
झैते हैं। विस्मयकारी सौन्दर्य अगति देवा है। में क्रवाक्‌ दै आर 
देख रहा है, यीं उसके गीत गा रहा है; एक उत्त जक सॉन्द्य होता 
है, वह गति को अपने में डुत्रा लेता है। करुणा-केन्द्रित चान्‍्द मानव 
को चैतन्य कर देता है, ओर प्रति के लिये ललकारता हैं | इसी 

करुणा की ललकीर ध्रतादजी' की प्रत्येक कह्यनी में मिलती ई | कथा- 

नक के संत्र बढ़ते अर उलमोते-छुलभते वहीं विलीन ही जाते हैं जा 


ड्स मानवन्सोन्दर्य की फिलमिल डद्सुदित दो उठती दे । खालवती 


यु 


लती दे; विनम्रद्प से बढ़े उत्थान के साथ मरीचिका में फसती आर 
| & न वर पर मे हात॑ झ। वहीं कहार्न 
एली के यथार्थ सोन्दय कोप्रापति से अमय | ी है । वहीं ऋुह 


झुक जाती दे ओर कहानी से अधिक यई अंडर: तीन्दूर्य हमें श्रभिभृत 


प्र्लो 


है 
कर छोंता & | ु हर मे हि 
यह सोल्दर्य-इशन जैसे सत्य-इश न दी हों, इस देशन दी परिभाषा 


ग२छ . ग्रसादजी की कला 


नहीं हो सकती, गूंगे का गुड़ सा लगता है ओर प्रश्न ज्यों का त्यों . 
नहीं, पहिले से भी प्रबल होकर हमारे सामने कूलने. लगता है । कहानी- हा 
कार हमकों उत्तर के पास लेजाकर छोड़ देता है | इस प्रकार कहानी में. प 
प्रश्न ही प्रश्न दिखाई पढ़ता है | हल रखते हुए भी प्रश्न को प्रमुखता + 
दे देने में ही प्रसादजी की टेकनीक की विशेषता है | | 


फलतः प्रसादजी को कहानी की टेकनीक का संबसे प्रधान लक्षण 
यह है कि उसमें बीज ओर विकास को अवस्था में नहीं, कहानी में जैसे 
एक बिन्दु विशद्‌ होकर उपस्थित हो गया है, और वह विशदरूप अपने 
में सोन्दर्य लिये उस विन्द से ही पूछता है ओर तू | मुझे आ्राइना बना... 
कर अपना रूप देख |” सालवती में स्वण की चाह, श्रनुगह से बचना, हु 
स्वतन्त्र-वचार-तन्त्र फो आस्था विशद होकर वेश्यात्वय श्रौर जनपदीय 
-डुबलता और भीषश्ताँमें प्रतिपादित हो उठता है, और यह विशद- 
व्शन उस विन्दु से पूछता है--“बोल श्रव तेरा क्या ?! वह विर्ु जब है 
नितान्‍्त छुब्ध होकर मानव-करुणा का शुद्ध पात्र बन जाता है, तभी : : 
टाज्षप | ऐसे स्थान पर विराम होजाने से हृदय का तन्त्र एकदम 


'मत्ार उठता है, अथवा हूक उठता है । तभी प्रेमचन्द्जी ने कहा था 
कि असादजी की वहावियों का अन्त 


अपने ढद्भ का निराला होता है-बड़ा ही 
भावपूण, ध्वन्यात्मक ओर सहसा'* प्राठक 

का सन ऋकभ्रोर उठता है" वह एक 
समस्या को पुनः सुलझाने लगता ह्ट 8 
कहानी के इस तन्त्र ( २९०णांधुप७ ) के साथ प्रसादजी ने एक... 
ओर विशेषता रखी है | वह विशेषता ध्वन्यात्मक शली का ही एक पूर्ण... 
विकसित रूप है। कहानी के झआारूम से ही कहीं यह लगने लंगता है... 
_* ऊहानीकार इन पात्रों को अपने भावों की भाषा बनाकर जो कह 
रहा है वह तो निमित्त मात्र है, वह जो कहना चाइता है वह तो-कुछ का हा 
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ऋर ही दै--तब कहानी रूपक-सी हो जाती है | धाकारादीप में यह 
रूपक (&)08079 ) बहुत ही पूर्णता के साथ है। वहाँ इन्द्रियाँ दस्थु 
हैं, मन श्रोर बुरढि बन्दी हो रहे हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण कहानी आध्या- 
त्मिक मनोविशान को व्याख्या कर देती है। इस ध्वनन्यात्मक श्रथ को 
कहानीकार ने इतनी सफलता से कहाना में समात्त क्रिया है कि 
साधारणुत+ यहेँ विश्वास नहीं. किया जा सकता कि धत्राकाशदीप' 
रूपक दे । मो कहानी की समभते हैं श्रोर उसका मूर्तरूप दी हमें 


यथार्थ विदित होता है । 

इन सब तत्वों के कार जहाँ यह सत्य है कि कहानी ऋ्यनी,की भाँति 
ही हमारे समझ आदी है, वहाँ यह भी संच है कि एक गूजन्सी श्रौर 
एक हूऋ-सी बढ़ी प्रबत॒ता से हमें स्र्दित कै: द्वेती है; कहानी अन्तिम 
स्थिति में पढुँ चकर जैसे किसी रहस्य में परिणति पा लेती दे | इससे एक 
रहस्यवादी प्रत्यय कहानी में लग ' जाता है | यह प्रत्यय ही बहुतों को 


९ ० 


म्रम में डाल देता है और प्रसादजी के यथाथ लीक को अलोकिकता 


का आ्रवरण पहना देता है । 

प्रसादजी की कंदाती ही पृष्ठ बहुत विस्तृत होता दै--समे१ की 
द्वि से भो ओर कर्तृव्व की दर्डि से भी। सालबवी में उद्ाहस्णाथ 
पूरा एक झुग का युग सपा गया है, धवल यश, उनका स्वर प्रेम, 
मिम्तान, उनकी मृत्यु, सालववी आर कुज्पुत्रो को भेंट, 
जनपद कल्याणी का निर्वाचन-युद्ध, 
ब्रोल्क्ति, अत की युद्ध-अभिमान; विजय आर वैशाली 
नी : मं शिशु मिलना; ऑर्ट वर्ष व्यतोत हो जानो; फिर जन- 
बद्‌ कल्याणी के निर्वाचन की अवर्ज3 सालश्ती की के निश्वय-+ 
शुस््रागार में जनपद कह्याणी के चले जाने की विसेध, सालबती की 
झ्रमय का स्वीकीर करना-ईवनों संत कुछ उमन्‍्वातत जैमा वास्तव 
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मेँ है। यही नहीं विविध दाशनिक बाताय अरे गा 


भी इस छीटी कहानी में समाये हु 


का 
तर 
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यद्यपि इत्नी भंड़ कुछ अन्य कहनियों में नहीं भी है जैसे 'मधुआ में, 
पर कहानी का प्ृष्ठपट छोटा करते-करते भी बढ़ा हो गया है। कथा-सूत्र 
में बीज-विकास-फल!गम की भारतीय नाथ्क-प्रणाली का अनुमोदन भी 
हुआ लगता है। सालवती में ही जेसे पहले अ्रभय का सालवती को 
उपहार देना बीज होगा | श्रमय और सालवती का विविध संघर्षों में 
होकर चलना विकास ओर श्रन्त में सालवती का श्रभय को अहण करना 
' फलागम | सालवती तो एक उदाहरण है। उनकी कहानियों में यह त्न्त्र 
हू ढने से विद्यमान ही मिलेगा | इसके साथ संघर्ष भी शृत्य नहीं | वह 
अन्तर-अन्तर में अ्रत्यन्त प्रबल रहता है--क्सी भी कहानी को क्‍यों न 
लिया जाय। 'दिवरथ! को देखिये। आयंमित्र और सुजाता तथा 
संघस्थविर के घोर अन्तःसंघर्ष पर ही कहानी टिकी हुई है | सालवती में 
भी श्रमय और साह्वती का श्रन्तद्न्द्व कितना भीषण है । किन्तु इतनी 
विशेषता, ओर यह विविधता सब प्रसादजी के अपने कहानी-तन्त्र कौ 
अंगभूत विशेषताय हैं और ये सब मिल कर, सिमिद कर एक बिन्दु में 
समाई हुई रहती हैं, और इतने बड़े इ४-पट पर केवल एक बड़ा विन्दु 
ही कहानी की भाँति चित्रित दीखता है। ह 
उनके इसी तम्त्र ( ग्‌ ०४7४६ ४७ ) के कारण उनके पात्रों में एक 
अनोखापन आ जाता है। किसी ने ठीक कहा हैः-+-- 
'नूरी का प्रेमी याकूब”, 'वेला! का उपासक 'भोलीः और 
सालवती' का “अ्रभय! प्रसादजी के मस्तिष्क ही में जन्म ले सकते थे |”? 
उनके पात्रों में वह अनोखापन क्यों! 

४ स्थूल रूप से इन पात्रों में दो बातें मिलती हैं, एक तो उनके 
न्यक्तित्॒ का शक्तिशाली केन्द्र दूसरे उस केन्द्र में वैधानिक 
( 90080 ) अ्रसंवेदन शील्ता | केन्द्र उनका कभी विचलित 
नहीं होता इसलिए उनमें एक चारित्रक हृढ़ता के दर्शन होते हैं, यहाँ 
पके कि वह पात्र आदर्श” की सीमा तक पहुँचा हुआ दीरूता है, इसको 
आइत्त किये रहती है वह वेचू तिक संकीचन-शीद्धता-जो बाहर आचार 
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| 


मे 'शोल' का पर्याय बन जाती है | उनके पान, फंशतः शील-शिश्टता 
की मू्िं लगते हैं। वह शोल से दोव का परिणाम है, शोल के विश्वाद 
का नहों | यह शोल-संभोग श्र ने केसर पर हो तत्र घोर प्रतिक्रिया और 
प्रत्याघाव करता दै श्रोर केख्र को दृढ़ बताता हुश्नी शेत्र से विरक्त दाने 
लगता है | पात्रों में एक ( 090०5 ) भाव-मंडल पेदा हो जाता 
है । इसी मावन्‍्मंडल की सूष्टि में प्रसादजों कंदया के ब्रीन छिंतरा देते 
हैं। पात्र का वाह्म तरस्तस्पा ही रहता है; अन्तर उम्र हो जाता है | पात्र 
कच्छुप को भाँति श्रत्तर्मक्ञ हो रखते है। वाथ हो वे उत अ्रन्तेमुक्त के 
लिये दूसएँ में मो उस कर देते हैं। वह अवगत भोवर हो मातर 
एक ऊषध्या; एके तड़प बाहर प्रहारित करती रहतो है । इंत संत कारणों 
से एक रहध्य का ऊन ग्रावरण फेर जाता है। पात्र में एक चमई 
भी आर जाती हैं | 

इस पात्र-चित्रेण की केद्ध प्रेम ही होता है, प्रेम के सम्बन्ध में 
लेखक की मान्यता पवित्र श्रोर रक्ञ-तिरज्ञी हैं | उप्ते यह भी विश्वास हट 
कि प्रेम श्रपवी आर आकर्षित करता है, इसीलिए, जिंधर्मे प्रेम की केन्द्र 
वे आरोपित करते हैं उसको दाशंनिक मतिं से वाह्यतः ( 2388० ) 
निश्वेष्ट ओर उदासीन बना डालते हैं । प्रेम के के में शक्ति मी बहुत 
होती है। इसीलिए बहू जिंत वार्ड अनुष्ठानों में प्रदत भी द्ीता है सफल 

नेता है--469 तल उसको ओर से ध्यात को विश्यद्वजित नहीं होने 
देता ओर दूसरों को सहानुभूति की पोते बता देता है। श्रतः जी श्ञाचार 
कायरता कहलाता वेई शोर्य के रज्ञ से भए उठता 
उपेक्षा में भी शोर्य होता है, इसे प्रसादणी के पात्र हो स्पष्ट करते 
सौन्दर्य छैगक उठती 
छोर विशेषता उनके पात्रों में मिल्ञती है जिक्ष्से दे सहज द्दी 
हस्य की त्रिवेणी में स्नान के उठते दैं--वर्द दे उसे 

त्र॒ संसासूसमे से अलग एक इकाई की 

भावलोक पर विद्वात करता हुआ आगे पर 
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है 


बढ़ाता है। उनके कहानियों के पात्र इसलिए करुणा तो उदय करते हैं 
साथ ही स्नेह का बल उन्हें बहुत भारी होता है--उसी के बल पर वें 
शूल्य-निर्जन किन्त प्राकृतिक सुष्रमापूर्ण स्थलों में निर्मीक विचरण करते 
हुए मिलते हैं | दे वाह्म से श्रधिक अ्रन्तर से अभिभूत रहते हैं। और क्‍ 
उसी अन्तर -अ्रमिभृति में से वे प्रकृति के काव्य को देखते हैं | फलतः 
कोई कोई रचना उनकी केवल करुण कुतृहल का एक छुदबुद्‌ होकर रह 
जाती है, ओर पीछे तो उतना भी नहीं | आगे तों विविध अस्पष्ट भावों 
का रहस्यमय सागर ही उमड़ता दिखलाई पढ़ने लगता है। 


प्रसादर्जी की कहानियों में प्रेम को पीड़ा इतनो प्रवल॒ हो उठी है 
कि वे कहानियाँ सूरदास के उन्मुक्त संगोत के समकक्ष होगयी हैं। “प्रेम 
को पीर उनमें जायसी से भी अधिक घनीभूत हो उठी है । जायसी ने प्रेम 
की पीर को प्रकट करने के लिए पद्मावती की सृष्टि की, किन्तु सुजाता, 
वेनी, नूरी, चम्पा, किन्नरी, पद्मा जैसी अनेकों मांसल रेखाएं स्वर 
प्रेम की पीर हो उठी हैं | 

ऊल्तः प्रसादजी की प्रायः प्रत्येक कहानी उनके हृदय-मंथन की: 
एक क्षण की एक निजी कहानी कहती है | रायकृष्णुदासजी ने 'इकीस 

कहानियों! की भूमिका में लिखाई-- 


_प्रसादजी ने प्रक बार इन पक्षियों के लेखक से प्रसंगवश एक 
वात कही थी, जिसका भाव लेकर कहानी की परिभाषा यों बनाई जग 
उकती है--आख्यायिका में सोन्‍्दर्य की एक भज्कक का रस है। मान 
लीजिये कि आप किसी तेज सवारी पर चल्ले जा रहे हैं, रास्ते में गोल- 
माल शिशु खेल रहा है, सुन्दरता की मूर्ति। उसको भज्क मिलते न॑ 
मिलते भर म॑ सवारी आगे निकल जाती है। किनत उतनी ही भकलकः 
ण्ती होती है कि उसकी स्थायी रेखा आपके अन्तर्पट पर अड्डित हो 
जाती है | यही काम कहानी मी करतीं है (” इससे प्रसादजी की परिं> 
भाषा ता निश्चय ही हो जाती है | | 
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: उनके इस सौन्दय-दर्शन ने और करुणा ने कहानियों में उर्न 
ग्रछ्ृते लोगों की हमारे समछ सुल्दर सुनहल्ते रक्षों में उपस्थित के दिया 
है, जिनकी ओर शिष्ट-समुदाय कभी आँख उठाकर देखना भी स्वीकार 
नहीं करेगा-+कीन कज्चरों, गुण्डों, दस्थुश्रों, मिखारियों, भिल्लों, तने 
जारों में चर्कर मारता और उन्हें इस चंसके से देखता । प्रसादजी ने 
इन देय प्राणियों के अन्तर के जो राग-पू्ण, उज्ज्वल चित्र श्रद्धित 
किये हैं, उनसे उनकी कुद्गताय विलीन होकर महानताश्ों में परिणत हो 
गयी हैं, ओर शिष्ट-मण्डल की कृत्रिम शि्ट रेखायें उन छुद्र महानताश्रों 
की निस्सीम विशद॒ता से कराकर चूर-दुः होने लगी हैँ । यही तो 
कलाकार हैं; जो प्रगतिवथ का निर्देशक ने अनन्त उज्ज्वल भावोदधि 
के रज्ज-बिरज्े रत बिखेर उठवा दे । प्रसाद की कहानियों में दी यह 
विशदवा मिलेगी कि प्रेम के शतरझ्भी धनुष से पुष्पवायों की अज॑स 
बरषा करते हुए. भी उसे कहीं विलास-रहैं के अंबेरे प्रकोष्ठ में कॉर्ड 
इ'गितों और पूजी-वैमव के नरक विचारों की खिलौना नहीं बनने 
दिया । उनके पात्र डैगेंड: हैं या कोकिल हैं जो अपने शस्यस॒पमाम 


बनों में सं्दति मर ० से उड़कर अपनी पनोमय चेक अंधर्तो कूक 
कालुष्य अर लिनताओं के तीन कोलाहल को उेड़कर रख देती 
और श्रपने तराने की मस्ती ज॑ एक दिव्यता भरकर कह उठती हैं; 
“इसे देख यह ! 

प्रसादजी की आरभिसिक स्वनाश्रों भें किशोरीलाल गो के 
द्वारा अपनायी बंगशेली वन होते है, जिससे भावों की रंगीनी के 


८। के लिए शब्दों की रंगीमी को ऑशल 
धाकाश पा तक आते श्राते उनके अवरस्य 
की भलके पूरी तरह उम्र आयी झोर वें 
कऋल्यना के हमधौत लोक में ऊँची से ऊँची चोटी पर उपा रहे में 

पहुँचे हिमालय के पथिक बने खर्ग के खंडदरों में बिचरे । 


है 
5 बधा प्रेम को यथार्थ अवुर्भूति लेकर वें 
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“न्गरजाल! और आधी” की रचना करने बेठे--उनकी दृष्टि शतघा 
हो गयो, कल्वना को रज्ञोनी यथार्थ में से, जगत के जोवन से, श्रस्प्ृश्य 
क्षेत्रों में से उमढ़ने लगी | 

जहाँ कहानियों में रहस्य उमड़ता मिलता है, वहाँ तो कहानीकार 
अदभुत हैं, पर कहीं-कहीं कहानोकार ने भावों को रूपक की भाषा 
देकर उपस्थित किया है जैसे 'कला” में | वहाँ वह रूपक से दुर्बल हो 
उठा है | ऐसे प्रयास के क्षण प्रसाद में या तो श्रारम्म में हैं या कहीं- 
कहीं थक्रावट को भाँति बीच में हैं, इन्हें उनको सौन्‍्दर्य-पुपमा के 
आनन्द या कसोदी ही मानना होगा | 


भ्रुवस्वामिनी का ऐतिहासिक ए8/धार 


प्रसाद! का ्रकटीकरण ऊंचे ऐसे समय में हक्षा था; जिस समय 
विज्ञान की विभीषकाश्रों के सम्ठुल भारतीय वीरता ग्लान सी दिखलाई 
पड़ती थी। परन्तु भारतीय वीरता में जो संस्कृति की भनकार है, 
उसके समक्ष विशिन त्च्छ एवं श्रीदीन है । प्रसाद ने इस बात को 
ज्यान से देखा ओर दुनियाँ की आँखों में भारतीय संस्कृति की पुनीत 
भाँकी दिखलाने का संकल्प कर लिया । यही संस्कृत की ललकार दम 
प्रसाद के नाटकों की जई में देखते हे। अतः उनके नाथकों की 
इमारत इसी सांस्कृतिक आधार पर ही खड़ी होती हे । स्वाभावतः 
संस्कृति के बिखरे अवयवों को जोढ़ करे वस्तु की दीवार खंढ़ी कर 
के लिये उन्हें प्राचीनता की प्रशस्त भू 
ऐतिहासिक घटनाश्री की 
प्रसाद ने कठिन तपस्या करके ऐतिहासिक तथ्यों का जी 
. इतिहास का जितना ़ं 
उत्तम उपयोग श्रनन्‍्ये देखने को नहीं मिलता । 
'थ्र्‌वस्वामिनी में संमुद्रगुत्त को ग्वत्य और चन्द्रगुत्त के राब्यारोहण 


के बीच के कीर्ले का चित्र 
प्राय दे । विशाखदात द्वार लिखित देवी खन्द्रगुप्त नर्मिर्े नाटक मे 
एक खंडिंव प्र कुछ ४ पहले प्राप्त ३ । सम्राट द्वितीय 
दित्य के सम्बन्् बातें प्रकाश में आई । दिवी चन्द्रयुत्त; 
के आ्राधार पर देंगे परिणाम निकाल समर्थ हुए.। 
प्राचीन कील में भी मोक्ष ( [)77४0706 तथा उत्तकी 
बाद पुन॒ाग्न, ध्य्था "| दुबारा विंवोई करने का अपिकोर प्रा 
होता था ) लोगों ने कुरुविएूर माना आर 


२३२ प्रसादजी की कला 


सनन्‍्देह करने लगे | परन्तु इसके एक प्रमाण नहीं तीन प्रमाण मिलते 
हैं। वे ये हं--(१) आठवीं शताब्दी के संजात ताम्रपत्र पर ये पक्तियाँ 
खुदी हुईं हैं।-- _ 
हत्वा भ्रातरमेंवः राज्य- 
महरदेवी स दीनस्तथा । 
लक्षं कोटि मलेखयन किल, 
कला दावा स गुप्तान्वय:! 
(२) वाणभट्ट की ये पंक्तियाँ जो इसो घटना का उल्लेख करती हैं-- 


अरि पुरे च परकत्नत्र कामुक कामिनी वेशश्चन्द्रगुप्तो 
शकपतिसशासयत््‌ | 
(३) इसी प्रकोर राजशेखर की दो पंक्तियाँ हैं:-- 
दृत्वारुद्ध गति खलाधिपतये 
देवी ध्रुव स्वामिनीं | 
यास्मात्‌ू खण्डित साहसो; 
निवषृते श्रीराम गुप्तो नृपः॥ 
जब यह घटना ताम्रपत्र पर लिखित है और वाणभइ तथा 
राजशेखर जैसे महाकवियों ने इसका उल्लेख किया है तब हम इसको 
केवल जनश्रुति कह कर नहीं टाल सकते | कितने लोग रामगुप्त को 
गुप्वंश का राजा मानते ही नहीं है पर प्रो० आल्तेकर तथा 
जायसवालजी ने ऐतिहासिक प्रमाणों से रामगुस्त का गुप्तवंश में होना 
सिद्ध कर दिया है। भारदारकरजी तो 'काच' खुदा हुआ सिक्का रामगुत 
का ही बतलाते हँ--क्यों कि राम! शब्द ही घित कर “काचः हो 
जा सकता है। सबसे बढ़ा ऐतिहासिक प्रमाण चन्द्रगुत्त के सिक्कों से 
मिला है जिंस पर 'रूपझृतीः शब्द लिखा पाया गया है | प्रतादजो 
का कथन है “रूपझती' विरुद्ध का उल्लेब् करके चन्द्रगुत्त अपने उस 
साहसिक काय की स्वोकृति देता है जो प्र वत्वामिती की रक्षा के लिए, 
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उसने रूप बदल कर किया । परत शास्त्रीय दृष्टिकोण से चस्धगत 
आर श्र्‌ वस्वामिनी का पुनलग्न कुछ दिनों तक कुरुचिपूर्ण माना जाता 
रहा क्योंकि लोग समझते थे भारतोय शात्त्रों से यह विरुद्ध है| बात 
ऐसी नहीं,-- नारद श्रोर पराशर के णह-त्रों में भी स्त्रियों का मोक्ष 
करने का श्रधिकार दिया गया है| इसका प्रमाण यह हैः--- 
नष्ट सृते प्रत्नजते, 
क्लीवे च पतिते पतो। 
पश्च स्वपत्सु नारीणां, 
पतिरनन्‍यो. विधीयते ॥ 
इन पाँच आपत्तियों में मृत्यु को छोड़ चारतोजस्री के काल में 
ही घटेगी | 
अस्त, इसी ऐतिहासिक घठना को लेकर '्रृवस्त्रामिनी' नायक 
की कथावस्तु का विकास हुआ है। नाटक की मूल घटना इस प्रकार 
है। चन्द्रगुप्त के बढ़े भाई समुद्रगुत्त मगध के सम्राठ थे। उनको पत्नी 
का नाम धर वदेवी था। वह अत्यन्त सुन्दरी थी। शक्ों ने गुप्त साम्राज्य 
के ऊपर चढ़ाई की ओर समुद्रशुत्त को किसी विषम परिस्थिति में 
डालकर उनसे सन्धि करने का प्रस्ताव भेजा । उस प्रत्ताव में कई 
शर्तें थीं; प्रवखामिनी का देना जिसमें मुख्य था! छोटा भाई 
चन्द्रगुप्त इस घटना से बहुत क्षुब्ध हुआ आर उससे स्वयं प्र वस्वामि 
का वेष बनाकर शकराज का उसी प्रकार बंध किया जिस ग्रकार भीस 
ने द्रौपदी का वेष बनाकर कीचक का बंध किया था। शकराज के 
मारे जाने पर शायद धर वस्वामिनी का स्नेह चद्धगुप्त के ऊपर श्रविकर 
हो गया और इसका फल यह हुआ कि दोनों भाइयों में अनबन हे 
गयो और पारस्परिक कलह में रामगुपत चख्रशुत॒ के द्वारा मार डाला 
गया | इसी कथानक को लेकर प्रसादर्जी ने इस सादे को कर 


वस्त का विकास किया है | गा 
रत इतना होने पर भी उपयु क् णेविहासिक्र श्राधार मं चदह 


२३७ प्रसादजी को कल्ों 


उत्पन्न करने वाले निम्नलिखित कारण दैः--(१) देवी चद्धशुप्त 
नाठक कोई ऐतिहासिक नाथक नहीं | (२) कुछ स्मृतियों में जो मोंच 
की चचो की गई है वह सभी वर्णों पर लागू है--ऐसा सिद्ध नहीं 
किया जा सकता | (३) समुद्रगुतत ओर चद्द्गुप्त के बीच में रामगुप् 
नाम का कोई सम्राट था--इस बात का पक्का प्रमाण नहीं | (४) 
यह बात अत्यन्त असम्मव-सी मालूम होती है कि एक अत्यन्त साधारण 
शक सरदार महाराज समुद्रगुप्त की पुत्र-बधू को अपनी स्त्री बनाने के 
लिये मगघ के सम्रा८ से, चाहे वह कितना भी नीच क्‍यों ने हो-- 
माँगने का साहस करे | (५) सबसे श्राश्रय की बात यह है कि स्वयं 
चन्द्रगुप्त ही नारी वेष बनाकर शकराज के पांस नहीं जाता, वरन्‌ इस 
आपत्तिजनक परिस्थिति में मगध की सम्राजशी को भी डाल देता है | 


अतः ऐतिहासिक दृष्टि से श्र्‌ वस्वामिनी नाउक की कथा-वस्तु श्सम्मव- 
सी प्रतीत होती है। 


६डफ्रटशालपशक,. कटटरियधाा०/०जअ-बम 


प्रसादजी की कहानियों का वर्गीकरण 


प्रसाद के पाँच कद्दानी-संमरह हैं और उनमें सत्तर कहानियाँ ्। 
थे कहानियाँ एक ही प्रकाए की नहीं, कई प्रकार की हैं। इनके दो मुख्य 
विभाग किये जा सकते ई--प्राचीन थुग की कहानियाँ श्रथवा ऐति- 
हासिक कद्दानियाँ। और आधुनिक बुग की कहानियाँ । स्वर्गीय आाचाय 
शुक्कजी के श्रद॒ततार भी प्रसाद की कहा निर्याँ दो वर्गों श्ल॑ विभाजित की 
जा सकती हैं।-“ 

१--किंसी मधुर यो मार्मिक रचना के सहारे किसी बे तिहा सिर 
काल का खण्ड-चित्रे दिखलाने वाली कहानियाँ; यधा-+श्री काश दीप 
ध्प्ता', स्व के खण्ड #?, बूरी, “पुरस्कार पालवती' श्रार्दि 
सभी ऐतिहासिक कहानियाँ इस श्रेणी में शा जायेगी । 

२--घटना ओर संवाद दोनों में गूह “जनों झोर समणीय 
कल्पना के सुर समस्वय के सीरथे चलने वाली कहानियाँ, यथा ध्मीख 
औ, चित्र वाले पत्थर; बनेजीर; 3 ते 
तिहासिक कहानियाँ इसके अन्तगत अर जायेगी । 
ह्वि से भो हम प्रसाद की कहानियों को दो स्थुल श्रेणियों 


वस्तु की ४ 
में विमाजिव करें सकते है, आयी (१) प्रेम कहानियों वैध (२) दुश्ख 


आर कऊदणा की कहानियों । 
प्रसाद को मररित का अतीत श्रलन्त प्रि 
सित्रण भी उनके साहित्य मे मिलता ६ 
हिन्दू-कारले घ 
काल; स्य हस्थश्रिन्द्र के समय ( कुणाल अल 
मृत्यु ( प्रायश्रित क्रे 


समय ( कीर्मीर्यि्त 


२३६ प्रसा द्जों की कत्तां 


के समय, १८५४७ ई० के भारतीय-विद्रोह के पूर्व ( शेरमिंह का शब्त्र 
तमपंण ) से होता है| उनके उपन्यासों में 'कंक्राल” और “तितल्ो” तो 
आधुनिक हैं, 'इरावदी' का कथानक शुद्ध-कालीन है। क़िन्त उनकी 
कहानियाँ अधिक विस्तारमयी दो गई हैं, उनका विस्तार प्रागैतिहातिक 
पृद्य ( चित्र मन्दिर ) से लेकर आज तक, असहयोग आन्दोलन 
( विराम-चित्र ) के बाद तक है | 


प्रसाद की ऐतिहा सिक कहानियाँ प्रायः बीत हैं | “चित्र-मन्दिर! 
प्रागेतिह्ासिक काल की उस युग की वस्तु है जत्र कि वृत्तियाँ जग हो 
रही थीं । 

पुरस्कार, सम्बन्बी', अत-मझछ! और आकाश दीप! का सम्बन्ध 
वोद्ध-काल से है । 'सिकन्दर की शपथ? 5 खण्डहर की लिपि', अशोक 
तथा 'चकवतों का स्तम्भ! मौय-काल से सम्बन्धित है। दासी! ओर 
लग के खण्ददर में! का ऋथानक पुतवपानों के श्राकय ए- का ज्न से लिय 
गया है | दिव-थ? भी उसी युग को कहानी है, उसकी वस्तु बोद्धों के 
पतन से सम्बन्धित है । 'ममता', तानसेन, नूरो! और गुलाम! मुगल- 
काल को कहानियाँ हैं। “चित्तार-उद्धारः में भी उसी युग को एक राज- 
पूत कहानी है। 'गुण्डा” और 'शरणागत” का कथानक वृटिश-धुग से 


उम्बन्ध रखता है । 'विराम-ब्निन्ह आधुनिक काल कीं, हरिजन आन्दो- 
लन की कहानी है । 


.. उनकी सभी झअनेतिहासिक कहानियों, जो संख्या में लगभग पचास 
है, वतमान युग की हैं । किन्तु इन कहानियों पर 'थुग को कोई छाप 
नहीं है | इनमें दो ही चार कहानियाँ ऐसी हैं जिन पर आज के युग 
मे प्रभाव हैं, बधा--विराम-चिन्ह” हरिजन श्रान्दोलन की कहानी. है, 
विजया' विधवा-विवाह की कहानी हे, भीरा' को हम श्रक्तुतोद्वार की 
कहानी कह सकते हैं | उनकी अधिकांश कहानियाँ ऐसी हैं जो किसी 

भे धग दरों देश और किसी भी पमाज की कहानियाँ हो सकती हैं 


प्रसादजी की कहानियों का वर्गीकरण २३७ 


हि 


उनमें व्यक्तित्व की प्रधानता है, अतः वह वर्मगाद की नहीं, अपित॒ 
व्यक्तिवाद की कहानियाँ हैं | फिर भी इनका वर्गीकरण हो सकता है 
प्रसाद की कुछ कहानियाँ छायात्मक अथवा विशुद्ध काव्यात्मक 
हैं--जो मानवन्समाज से दूर, प्रकृति के एकान्‍्त कोने में घटित होती हें 
यथा“ प्रल्लय जज्योतिष्मती' ; भसमुद्र-संतरण' तथा 'रमला' श्रार्दि 
कहानियाँ इस प्रकार की हैं। इसमें एक रूपक सा चलता है | इसमें से 
ज्योतिष्मयी' को तो हम विशुद्ध 'रहस्यवाद) की कहानी कह सकते ६ । 
कुछ कहानियाँ प्रतीकात्मक हैँ, यथा“: “कला, पत्थर की पुकार 
झादि। कुछ मनोवेश्ञानिक कहानियाँ हैं, यथा-- प्रतिमा ; धाघोरी का 
मोह! तथा परसितेनों | कुछे मानवता की कहानियाँ हैँ यधा-- 
सलीम । 
प्रसाद की कुछे क्या कथिकांश कहानियाँ प्रेम के किसी ने किसी 
रूप का दिंग्दशन कंशती हैं। 'विसाती', अआम-गीत', . श्रोधी, 
“इन्द्रजाला, चन्दा' आदि कहानियाँ इसी प्रकार की हैँ। कुछ 
“छच्छुन्दतावाद' धोमांस” के रूप की कहानियाँ भो है; यथा-- चन्दो' 
धरसिया बालम' ओर “धप्रणय-चित्द' । पदन-मृणालिनी' बन्नाली-समान 
की कहानी दे, धचन्दा' भीलों को कहानी है; आँधी' ईरानियों की 
कहानी दे ओर “इन्द्रजाल' कंज्षर-जीवन की कहानी दे । 
प्रसाद. की कुछ कहानियों का विषय दुःखन-द्रिद्रेता झोर केदणा 


है। मधघुआ “दुखिया', ध्ेड़ी', “करुणा की विजय”, छोटा जादूगर, 
तथा नी श्रार्दि कहानियाँ इसी कोटि की हैं | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मसाए्‌ की किसी कहानी को हम 
विशुद्ध सामार्जिक कहानी नहीं कह सकते | वे प्रायः सभी मा हे 
दूर, एकान्त में घटित होने वाली है; एकास्विक कहानियों | पा 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि उद्गम-चेंत्र विविध हैं; वह संता 


र्श्८ प्रसादजी को कला 


प्रसाद की कहानियाँ हिन्दी-कथा-साहित्य में अपना विशेष व | 
रखती हैं, वे विश्व-साहित्य की वस्तु हैं। यदि कला की लीजिये तो 
प्रसाद हिन्दी के सर्व-श्रेष्ठ कहानीकार हैं, श्रोर यदि सव-प्रियता, उप- 
योगिता आदि का विचार किया जाय तो भी हिन्दी के महान कहानी 
लेखकों में उनको एक उच्च स्थान मिलेगा | कहानी के दो प्रमुख प्रकार 
होते हैं--सहज और आरोपित अथवा भावात्मक ओर श्रालझारिक | 
इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में भाव-प्रधान तथा घटना-प्रधान कह सकते 
हैं | प्रसादजी पहले प्रकार के कहानी-लेखक थे । उनकी कहानियों में 
विभिन्न भावों श्रोर मनोवेगों का विश्लेषण हुआ है--यक्ष्म से सूकृम 
भावों की सफल अभिव्यक्ति उनकी कहानियों सें है । उनकी यह अपनी 
विशेषता थी कि उनकी कहानियाँ हमारे सूक्रम से सूच्म भावों को 
जगाती चलती हैं श्लोर ले जाकर ऐसे स्थान पर छोड़ देती हैं कि हम 
कुछ वे-सुध से हो जाते हैं किन्तु यह बे-सुधी ज्षणिक होतो है क्‍योंकि 
भावों का दृदयज्ञम करने के लिए हमें अन्त में अपने अन्तस को भी 
सक्रिय बनाना ही पढ़ता है | प्रसाद की कुछ श्रपनी मुख्य व्िशेषतायें 
इन कहानियों में हमें मिलती हैं। 

प्रसाद की अधिकांश कहानियाँ प्रायः नब्वे प्रतिशत प्रेम-कहा नियाँ 
हैं। प्रेम तो किसी न किसी रूप में उनकी प्रायः सभी कहानियों का 
विषय है | उनकी कहानियों में प्रेम के विभिन्न स्वरूपों के चित्र मिलते 
हैं। किसी में नर-नारी अथवा पुरुष-स्त्री का प्रेम है, तो किसी में देश- 
प्रेम की भावना है, किसो में पिता के प्रति प्रेम है तो किसी में बच्चों के 
प्रति स्नेह प्रदर्शित किया है। संक्षेप में इन प्रेम कहानियों का निम्न- 
लिखित वर्गीकरण किया जा सकता हैः-- ह 

(१) पुरुष-्री के सफल प्रेम का रूप दिखलाने वाली कहानियाँ, 
यथा--द्वार्ती, 'पुरस्कार', 'सुनहल्ला साँप!, तथा “इन्द्रजाल” आदि । 

(९) पुरष-ज्जी के प्रेम की असफलता को प्रकट करने वाली 
कहानियाँ यथा: मदन मणालिनो', आँधी!, आमगरीत', आकाश- 
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दीप' स्वर्ग के खड्डहर में; “देवदासी', बिनजारा, रूप की छाया; 
चित्र वाले पत्थर, धुरडा', आदि । 

(३) दाम्पत्य प्रेम का प्रदर्शन करने वाली कहानियाँ, वंथा-ण 
'हयोग”, कलावती की शिक्षा! तथा सलीम आदि | 

(४) पूर्वानुगगिनी परकीया नायिका के प्रेम की ऊोंकी देने वाली 
कहानियाँ यथा-- बिसाती । ु 

(४) मुग्धा नायिका के प्रेम की भाँकी देने वाली कहानियाँ, 
यथा--समुद्र-संतरण । 

(६) हिन्दू-विधवाश्रों के प्रेम और पुनर्विवाद की श्रोर संकेत देने 
बाली कहानियाँ “बिजया । ' 

(७) इस बात का संकेत करने वाली कहानियाँ कि वेश्याये भी 
प्रेम करना नानती हैं ओऔरअवसर मिलने पर वे भी सफल पक्षियाँ बन 
सकती हैं; यथा---“चूड़ीवाली , पसालवती' । 

(८) निम्नकोटि के प्रेम का रुप समुपस्थित करने वाली कहानियों; 
यथा--सिंकन्दर की शपथ! श्रौर अशोक । 

६) कुछ कहानियाँ यह प्रदर्शित करती हैं. कि समा | की भॉप- 
ढियों की अव्देलना करके श्मिज्ञात कुल के लोग भी निले भेणी 
बाली जातियों की कन्याश्रों से प्रेम # सकते हैं. और उनका पाणि- 


प्रहण कर सकते हैं; यथा-- नारी | 
(१०) कुछ कहानियाँ प्बच्छुन्दतावाद, की हैं, रोमांस रे रूप की 
- हैँ यथा--चिन्दा' (एसिया! बालम' शोर प्रणय-चिन्द्दी श्रोर्दि | 
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(११) श्रादि नारी और श्रादि उस का प्रेम-प्रदशन करने वाली 


कहानियाँ-- पिंवे मर्द | । 
(१२) ई७ कहानियों में पिता के प्रति सन्‍्ताव की श्रपू्व श्रद्धा दे 


हे बथा-- जहानारा 


(१३) कुछ कहानियों में राम रूप बच्चों के प्रति घोर आकर्षण 
दिखलाया गया दै--गूढढ़ साई” ओर “अघोरी का मोह | 

(१४) प्रसाद में देश-प्रेम की मावना अत्यन्त प्रबल थी--उनको 
ऐतिहासिक कहानियाँ उनके देश-प्रेम का ही तो प्रमाण है। किन्तु 
उनकी कुछ कहा नियों में यह भावना अत्यन्त उच्कृष्ट हो गई यथा-- 
“युरस्कार, नूरी तथा गुण्डा' | ह 

प्रसादजी मानवता के अनन्य पुजारी थे ओर इसकी श्रभिव्यक्ति भी 
उनके साहित्य में प्रचुस्ता से मिलती है। मानवता के किसी न किसी 
रूप का चित्रण उनकी प्रत्येक कहानी में है, मानव जीवन से बिरल 
उनकी कोई भी कहानी नहीं | ह ' 

उदाहरण के लिए निम्नलिखित कहानियों को लीजिए-- 

सलीम, मधुश्रा, घीसू , मिखारिन, तथा बेड़ी आदि। जहाँ कहीं 
भी अ्रवसर मिला है उन्होंने समाज के सड़े-गले अज्ञों के परिष्कार का 
पूर्ण प्रयक्ष भी किया है। समाज की कुरीतियों पर अनेक सुन्दर कठाक्ष 
उनकी कहानियों में भरे पड़े हैं--“परन्तु यह विधवा थीं-- हिन्दू विधवा 
संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है तब उसकी बिडग्बना का कहाँ 
अन्त था (--'ममता' | जिस प्रकार अपनी नवीन शेलियों द्वारा प्रसाद 
ने साहित्य में क्रान्ति की, उसी प्रकार समाज के लिए भी वे क्रान्ति-दृत 
पे थे। उन्होंने अपनी कहानियों द्वारा समाज की रूढ़ियों को तोढ़ने 
तथा आधुनिक भावनाओ्रों के प्रचार की चेष्टा की है। यथा--वेश्यायें 
भी सफल पत्नियाँ बन सकती हैं, हिन्दू विधवाओं का भी पुनर्विवाह हो 
सकता हैं। उनकी ये कान्तिकारी भावनाथें सर्वथा मानवता की परि- 
पोषिका है । ह | 

हर ससाद्‌ और कुछ हों चाहे न हों पर वे कवि अवश्य हैं। उनका 

विलय सवत्र व्याप्त हे, क्या नाटकों क्‍या उपन्यासों, और क्या कहा- 
नियां में, सभी जगह | उनकी कहानियों में यों तो उनका कवित्व सर्वत्र 
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ब्यापक है, किंतु आकाश दीप' कहानो संग्रह में अन्यतम है। छाया 
और 'प्रतिध्वनि' में वह अपर है श्रोर आकाश दीय' में पूर्ण प्रोढ़ 
हो गया दे :-: ह 


“उषा के इस शान्त आलोक में किसी मंथुर कामना से यह भिखारी 
दृश्य हँस रहा था। ओर मावत नत्दिनों | तुम इठलाती हुई वद चली हो | 
बाहरे त॒म्हारा इतराना ! इसीलिए तो जब कोई स्नान करके तुम्दारी 
लहर की तरह तरल और आदर, वस्त्र श्रोढ़कर तुम्हारे पथरीले इलिन 


में फिललता हुआ ऊंपर चढ़ने लगता है, तब तुम्हारी लहरों में 
श्ासुओं की फालरें लथ्कने लगती हैं । स्वग के खँडहर से | 


कहीं-कहीं इसी कविल्व के कीरण कहानी की गति भी कुछ 
शिथिल पढ़ गई दे |. श्राँंधी' संग्रह में मी कविल का खुपार है । किन्तु 
“इन्द्रजाल में गे मनोवे प्रक हो गये हैं। उस संग्र की अधि- 
इन्द्रजाल में प्रतादत मनोवेज्ञातिक है गे | हक 
</ रत] -+ ह है 
कांश कहानिया केवल कवित्व ही प्रधान नहीं, उनमें संसार के स्व श्रेष्ठ 
कंहानी-लैखकों की सी रूप हैं, कवि वहाँ आलोचक द। गया दे | 
रि ९ हर ्झ 4 घि चिन्ह 8 
), परिवत्त ना, सन्देह', भील में! तथा विराम-चि 
१-हैं | इनकी भा भी कुछ दलकी हुई & 
कोर उनमें मताएँं की कहानियों का नेता रूप निखर गया दे | उनकी 
भाषा का रुप देखिये- 
छ. हट कर वर छोटी सी इन 
>से कपड़े के ठेके परे यूल्री 
हुई घार में तोन-च: केले, चार के बाते दोहरे नि 
विराम चिन्द | 


र्ष्टर मसादजी की कल्ला 


पार से, विश्व के गम्भीर श्रन्तस्तल से एक करण और मधुर अन्तनदि 
गूज उठा |? “चित्र-मन्दिर | 

भसादजी प्राकृतिक-हश्यों के बड़े प्रेमी थे। उनकी कुछ कहानियों 
जे प्रारम्भ, विकास तथा झन्त आदि सभी कुछ पूर्ण रूप से प्रकृति की 
गोद में ही होता है, यथा--“हिमालय का पथिक', चित्र-मन्दिरः तथा 


“चत्र वाले पत्थर? श्रादि। कन्य-प्रकृति क॥ ओ्रोर उनका प्रेम उमड़ा है | 
यह प्रकृति-चित्रण सर्वथा रस से सराबोर है-.... 


बनस्थली के रज्लीन संसार में श्रश्ण किरणों ने इठलाते हुए 
पदार्पण किया और थे पमक उठी, देखा तो कोमल किसलय झोर 
4 वसन्ती-पवन के घरों के समान हिल रहीं थीं | पीले 
कर पड़ गई” | बसन्त का 

“-अभ्रपराधी | 


उनका स्वप्न 
में बीता था, श्सी से उनके 
का रह्च भ्रत्यन्त गाढ़ा है। उनके 
आयः सभी पात्र जुबा भावक श्र आकप्क हैं। इसीसे उनकी अधि- 
केश कहानियों का विधय प्रेम है और रुप तथा यौवन की भाँकी तो 
की प्राय: सभी कहानियों में है। प्रेम कहानियों में तो इसकी पूर्ण! 


कन्त उनकी इछ दुःख और करुणा की कहा- 
नियों में भी रू और यौवन 


| पैन का चित्र है ३... घीतू? में विन्‍्दो- 
उसकी उजली धोती में गोराई फूठी पड़ती |? 


, मार्च ३२७ की मारी? के कहानी अहझ् में 
5क लेख लिखा हे--'हिन्दी के, तीन कवि अहानी-लेखक! । इससें 
चाह प्रमुश्ध हैं। उनके विधय में कुछ विशेष बातें लेख में बतलाई 

इंछ कहना वा, उसने आंधी? के ग्रधार पर 


के लेखक मैसाद पर कहा गया है रवह 
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“अ्राकाश-दीप' ओर इन्धजाल' के प्रसाद पर भो समान रूप से; लागू 
होता है| ऐेलक ने बतलाया है कि प्रताद को नायिकाएं जुवती ड़ 
सुन्दर हैं, ओर सदुभाषिणी हैं| मेंने 'छाया' से लेकर “इन्द्रजाल' लक 
निरीकय किया--वहाँ कोई बुढ़िया नहीं | 'छाया' में रूणालिनों को 
रूप देखिये--- 


उणालिनों' स्वामी की क्या है। वह देव-बाला सो जान पढ़ती 
है | बड़ा-बढ़ी श्राँखें, उज्ज्वल कपोल; मनोहर अद्ध-मद्गी, भुला विल- 
म्बित केश-कलाप उसे ओर भी सुन्द्री आने में सहायता दे रहेई,। 
अवस्था तेरह वर्ष को है, किन्तु वह बडुते गम्मोर है ।' 
-मदन-म्णालिती | 
शझ्रब 'इन्द्रआाल' की बेला का रूप देखिये-- 


धेला' साँवली थी। जैसे परावस को मेत्र-माला में छिपे हुए 
झालोक-पिंड का प्रकाश निरखने की श्रदम्य चेश कर रहा हो, वेसे दी 
उसका योवन सुगठित शरीर के भीतर उद्देलित हो रहा था| गोली के 
स्नेह की मदिरा से उतकी कजरारी आँखें लालो से भरी रहती | वह 
चज्ञतों तो थिर्कत हुईं, बीत करती वो इंवती हुई | एक मिठास उसके 
चारों झोर बिखरी रहती | --इन्द्रजाल । 
रूप, यौवन और विलास की एक भाँको श्रोर लीजिए 
धतूरी' काश्मीर की कली थी। सीकरी के महलों में उसके कोमल 
चरणों की दृत्य-कला प्रसिद्ध था। डे कलिकी को झामोद मकरतद 
खपनी सोमा में मंचल रहा था। उसने समझा; मेस कोई साइसी प्रेम 
है, जो महावली अकेर- की आँल-मिचौनी कीड़ा के समय पते सा 
प्राण देने आया है। वर! ने इस कल्पना के सुल में अपने की पन्‍य 
समझा और डुप रहने का संकेत पाकर खुंवक के मी श्रघरों पर 
झपने अपर रख दिये | छुबक भी झ्ात्म-विस्टत ता डे सुख में पल 


अर के लिए तद्नीन हो यया हा न्‍-चरी । 
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है] 


कि्त प्रसाधष्जी वे बल योवन, :म वथा विलास के रज्ञ में ही नहीं 
ब्ड 6 २ 

ड्वे थे, तल्कि उन्हें अपने समाज का पूण ज्ञान था| समाज के विपन्न- 
ओर दुःखी अज्ञ को भी उन्होंने देखा था ओर उससे उन्हें पूर्ण सहा- 
नुभूति भी थी। उनकी कुछ कहानियों में समाज के उस श्रद्ष का 
चित्रण हैं | इन दुख-ददं की कहानियों का विषय है करुणा, और 
वास्तव में मानवता तथा करुणा की विजय ही तो उनके समूचे 
साहित्य का मूल-मन्त्र है | वास्तव में उनका स्वयं का जीवन भी 
अन्तिम-काल में कुछ दुखमय हो गया था--अ्रतः दुःख श्र वेदना 

का भी चित्रण उनकी कहानियों में है।-- ह 
मोटर निकल गई और वह बुड़्ढा विकल हो रोने लगा--अन्धा 
किघर जाय | एक ने कहा--“चोट अ्रधिक नहीं |? दूसरे ने कहा+- 
हत्यारे ने वेढ़ी पहना दी है, नहीं तो क्‍यों चोट खाता ९! बुडढे ने 
कहा-- काट दो वेड़ी, बाबा, मुझे न चाहिए ।? और मैंने हत बुद्धि 
होकर देखा कि बालक के प्राण-पखेरू अपनी वेड़ी काट चुके थे |--बेढ़ी | 
प्रसादजी कभी-कभी कहानियों के बीच में दा्शनिक बन जाते 
की लहर क्यों उठती हैं ओर विलीन होती हैं, बुद-बुद और जल- 

गाश का क्या सम्बन्ध है ? मानव जीवन बुद-बुद है या तरज्ग ?! 

““अथघोरी का मोह | 
तथा--“में समभता हूँ मनुष्य कोई सुनिश्चित वस्तु अहरण नहीं 
ऊर सकता, कोई सिद्धान्त स्थिर नेहीं कर सकता | --सालवती। 
ह उनकी कहानियों में मनोविज्ञान के छींटे यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं:--- 
चन्धदेव ने आश्चर्य से देखा कि मालती दुबल है--किन्त रोग के 
पे नहीं के | उसके अज्ञ-अज्ञ पर स्वाभाविक रज्ञः प्रसन्नता बनकर 
लरहाथा। --परिवत्तन । 


_.. 5 भायः कहानियों के बीच-बीच में सुन्दर सूक्तियाँ भी रखते' 
: पेलेते थे । उनकी अधिकांश कहानियों में सुन्दर सृक्तियों है :-.. 
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'मनुष्य की चितो जल जाती है, और बुक भी जाती है, परयु 
उसकी छाती की जलन, द्वेष की ज्वाला, संभव दे उसके बाद भी धक- 
धक करती हुई जला करे ।' “-प्रतिध्वनि । 
काशी का नागरिक-जीवन प्रसाद को श्रुति प्रिय था। इसका 
चित्रण भी उन्होंने कई कहानियों में किया है। प्रथा', 'दासी), रूप 
की छाया, बेड़ीं, बवीसू', तथा 'गुस्डा! अ्रादि। उनका यह प्रेम 
'गुण्डा? के केवल अंतिम एक वाक्य से ही व्यत्त हो उठता है-- वह 


पफाशी का गुण्डा था स्‍! 
प्रसाद को सुनहली धूप, चाँदनी रात, बजड़े पर विहार करना, 
विशेषतः रात्रि में, तेथा संतरण आदि बातें श्रति प्रिय थीं। कहानियों 


में स्थान-स्थान पर इनकी वर्णन दे + 


“जड्ले से धूप श्राकर उसके छोटे से शीशे पर तह रही थी | 

अपना उष्ज्वल श्रालीक- खण्ड वह छोठ सीं दपेशा बुद्ध की सुन्दर 

प्रतिमा को श्र्पण कर रहा था किन्तु प्रतिमा ध्यान-मान थी, उसकी 
श्राँखें धूप से चौंघियाती न थीं। --सन्देह 

“चैत्र की मतवाली चाँदनी परिमल से लगी थी। उसके वैभव की 

यह उदारता थी कि उसकी झु्छे किरणों को जजल के किनारे के 


फूस को भोपड़ी पर भी बिखरना पढ़ता! । --सालवती । 
धबजरे पर चर्दिनी बिछी थी “+सन्देह । 
'समुद्र-संतर्ण' तो ब॒जरे की कहानी दी है। आधी का श्रीनाथ 
म सात्रि में डोंगी चलाया करता थीं । 


प्रायः उस छोटी सी भील + 
अमित स्ट्टति' खखने पाले बाबूजी तो होली के दो पिन तेरे बजरे पर 


से उतरते हीनये। ु ह 
ध्रॉधी” को लैला को सन्तरण में इतना आकर्षण था के शीतव- 
काल की रात्रि में मी वह सोल्लास सन्‍्तरण करती थी | यह सत्तस्य[- 
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कहानियों के पढ़ने से जात होता हे कि प्रशादनों आम गीतों के 
बढ़े प्रेमी ये । प्राम-गीत'! नामक कहानी इसका प्रमाण दे। प्रसाद 
जानते ये कि वर जोरों! बसे हो नयतवाँ में', में कितना कवित्व है। 
उनकी कई अ्रन्य कहानियों में भी गोतों की एकनरक दुकेड़ियाँ बिलरी 
पढ़ी हैं । 
उनकी कहानियों में श्रनेक गद्य-गीत भी आये हं। स्वग के खढ़- 
हर में! के दो, 'सलोम' में एक, दातों' में एक, 'नूरी' में एक, बनजारा 
में एक, तथा पत्थर को पुकार में एक गद्य-गोत है| इस प्रकार सात 
गद्य-गीत हैं, जो विशुद्ध गद्य काव्य को श्रेणी में आयेंगे। 
बोद्ध-धम का प्रभाव जो प्रसाद पर पढ़ा था उसका भी कुछ 
श्राभात उनकी इन कहानियों में मिलता है। उनकी कई कहानियाँ 
बौद्ध परम से सम्रन्धित हैं | आँधों ऋहानों में यह विचार-्धारा 
सिंहालो मिन्नु द्वारा सष्ट है । वे सवंत्र श्यने श्रतुकूल वातावरण 
बनाने में सक्षम ये। 'सन्देह! में भी इसका स्रष्ट श्रामास है। किन्त 
उन्होंने सनातन वेदिक घमं के श्रागे उसको महानता कभो ने स्वीकार 
की | उनको कहानियों में बोद्ध-चम का पतन ही मिलता है--उत्पान 
नहीं | देव-रथ में तो उन्होंने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि पवित्र 
हिन्दू गाईस्‍थ धम का वितास करके कोई भी घर्म पनय नहीं सकता । 
प्रवाद-साहित्य से परिचित होने के लिए, सबसे पहले हमें उनकी 
कहानियाँ पढ़नी चाहिए । उनके साहित्य की सभी घाराये यहाँ दें, भ्रतः 
पहले उनसे परिचय कर लेना चाहिए प्रसाद को करुणा ओर आनन्द 
दोनों की धाराये यहाँ हैं। 'मधुश्रा', 'करणा की विजय, 'युखिया! 
धीसू, वेढ़ी! आदि करुणा की कहानियाँ हैं | करुणा तो प्रायः उनकी 
सभी कहानियों का अ्रंग है । आँधो' और अपराधी' आदि में हमें एक 
दुद, एक दीस और कसक मिलती है। 'मघुआा' को दयनीय दखि्धिता 
के शराबी को भी सुधार देती दै--किन्त इस करुणा में आनन्द दे। 
नत-भरज्ञ', पुरस्कार, दिव-रथ! तथा 'सालवती? आदि “अजात-शत्र |, 
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पकन्दगुप्त! तथा 'चन्द्रगुत! आदि के अध्ययन का मार्ग बतलाती हैं । 
ब्रन्त में प्रो० श्राचायंजी के शब्दों में कहना चाहँगा कि प्रसाद की 
कोई भी कहानो नीरस नहीं, जिसे स्व० झाचारय शुक्कनी कल्पना-प्रधान 
मानते यें उसे हम रस-प्रधान कहेंगे । उनकी कुछ कहानियाँ भारतीय 
इतिहास की श्रमर इृतियाँ हैं। प्रसाद की बाद की ऐतिहासिक कहानियाँ 
इसी कोटि भें आवेगी यथा--'स्वर्ग के खण्डहर में, आकाश-दीप' 
“८दासीः, पुरस्कार, 'नूरी!, चित्र वाले पत्थर, 'दित्र मश्दिर गुण्डा' 
तथा 'सालवती' आादि। किस्तु किसी साधारुए पाठक को उनको शन 
ऐतिहासिक कहानियों में वह रस-शनन्- न मिल सकेगा जो उसे उनको 
अ्रमैतिहासिक कहानियों में मिल्लेगा । उनकी श्रनेक कहानियाँ 
निस्संकीच भाव से विश्व-साहित्य के समच्च रखी जा सकती हैं | 'श्राधी', 
पमरधुआ', 'घीय, 'बेड़ी), 'नीरा', >मुद्र-संतरण (वसाती, इन्द्र- 
जाल”, सलीम 'छोटा जादूगर, भीख में), तथा (विराम-नचिह आदि 
कहानियाँ इसी प्रकार को हं। 


इुबकापहली, फिराक अमन हीममेमाननिनीि 


प्रसादजी के काव्य सम्बन्धी विचार 


स्वर्गीय जयशह्भूरप्रतादजो कवि तो थे ही किन्तु वे गम्भीर विचारक 
भी थे | उनके कवि-रूप से बहुत से लोग परिचित हैं, उनके श्राचार्यत्व 
का लोगों को विश्वासमात्र है लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके 
विचार क्या थे | काव्य, कला और नाटऊ के सम्बन्ध में प्रसादजी के 
कुछ मोलिक विचार थे जिनका कि विक्रास भारतीय परम्परा के अनु- 
कूल हुआ था। ये विचार काव्य ओर कला नाम की पुस्तक में संग्रहीत 
हैं। पुरुतक के प्रारम्म में श्रो नन्‍्ददुलारे वाजपेयोजो की भूमिका है । 
इसमें ग्रन्थ का सार श्रा गया है | 

काव्य को परिभाषा बहुत प्राचीन काल से उमीक्षकों ओर आचारयों 
के लिए युद्ध स्थली बनी रही है | इसी परिभाषा के झ्राधार पर बहुत से 
सम्प्रदायों मै जन्म हुआ है। प्रसाइजी क। व्याख्या यद्यपि रस सम्प्रदाय 
कै अन्तगत मानों जायगी तथापि वह माबूलो व्याख्या से बहुत भिन्न 
और विलक्षण है | देखिए. 

काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति हे जिसका सम्बन्ध 
विश्लेषण, विकल्य या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रच- 
गा मक ज्ञान धारा है? श्रत्र संकल्यात्यक अनुभूति को जरा समझ लेना 
चाहिए। प्रसादजो इनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं--“ओ्रात्मा की 
मनन शक्ति कौ वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल 
न रुप में सहसा अहण कर लेतो है, काव्य में संकल्पात्मक मूल 
अनुभूति कही जा सकती है |? 
लिमायों पर बवलरि. ३ हे हे ओर पाश्त्र सम्बन्धी विद्या के दो 
ताम, काव्य ओर शास्त्र दो प्रथक्र 3 अप 5 

इपक्त चाज हैं। शास्त्र से मतलब है. विजश्वना 
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का | यह विभाग भी मन की संकल्प और विकल्प नाम की दो 
बरत्तियों पर आ्राश्रित है। संकल्प संश्लेषण (897॥7098) रहता दे 
और विकल्प में विश्लेषण (॥9] ए88) | संकल्प का सम्बन्ध काव्य से 
है ओर विकल्प का सम्बन्ध विज्ञान वा शास्त्र से है। संकल्प एकता 
और आनन्द का उपासक है; विकल्प नानात्व ओर दुःख का | विज्ञान 
में संकल्पात्मकता दे अवश्य, किन्तु उसमे विश्लेषण का प्राधान्य हे | 
विज्ञान के विश्लेषण द्वार उसमें चारुत्व की कमी हो जाती है | इस 
सम्धन्ध में प्रसादजी कहते हैं--“ विकल्प विचार की परीक्षा करता है। 
तर्ई-बितर्क कर केने पर भी किसी संकल्पात्मक प्रेस्णा के ही द्वारा जो 
सिद्धान्त बनता हैं; वही शास्त्रीय व्यापार है। अनुभूतियों को परीक्षा 
करने के,कारण श्रोर उसके द्वारा विश्लेषणात्मक होते-होते उसमें 
चारुत्व की; प्रेम की कमो हो जाती है ।” कवि-कल्पना-मण्डित सुहाग 
भरी जुही की कली विश्लेषण करने पर कार्वन और हाईड्रोजन का 
मिश्रण रह जाती हैं, अथवा पुष्पों के वर्गीकरण में उसको एक बारह- 
चौदह अछरों वाला लम्बा नाम मिल जाता हैं | 
काव्य में श्रेय और प्रेय का मेल हो जाता है | श्रेय सत्याश्रित है । 
इस तरह सत्यम्‌ श्रेयल ( शिवम्‌ ) ओर प्रेयस सुन्दर्म्‌ का समन्वय हो 
जाता दै। शिवम्‌ और सुन्दस्म्‌ के लिए भारतीय परिभाषा में श्रेयत 
और प्रेयस ठीक बेठते हैं। इस परिभाषा में अनुभूति पर ज्यादा जोर 
दिया जाता है, श्रभिव्यज्ञना पर केस वास्तव में जहाँ अनुभूति ठोक 
और निश्चित होती दे वहाँ अभिव्यजञना भी ठीक उतरती है। पर आर 


तलसी की वात्सल्य भावना सम्बन्धी अभिव्यञ्ञना में श्रन्तर है| इसका 
थे आर तुलसी 


कारण अ्रनुभूति भेद ही है। सूर बालकझृष्ण के उपासक में 
धनुधोशी किशोर राम के | 


प्रसादजी काव्य को कली नहीं मानते हैं। भारतीय दृश्टोण ते 
काव्य विद्या है ओऔर कला उपविद्या है। समस्यापूर्ति कला ई दा: 


उसका छेन्द-शास्त्र से सम्बन्ध हे, कॉव्य केला नहीं दे । केला विभाः 


2? (ु। 


हु 
तक 
ड। 


प्रसादजी की कला 


थे 


५) 


रे 


जो एूर्त श्रोर अमूर्त के आधार पर किया जाता है उससे प्रसादजी 
सहमत नहीं हैँ | भारतीय विचार धाय में मू्-अमूर्त का भेद नहीं है-।. ' 
यह भेद ईमाई-संस्कृृति से सम्बन्ध रखता है | हमारे थहाँ मूत॑ और 
अमृत दोनों हो ब्रह्म के रूप हैं| वेसे भो सद्भौत को अ्रमूर्त कहना ठीक 
नहीं क्योंकि उसका यदि चाह्लुस॒ प्रत्यक्ष नहीं होता तो श्रवणेन्द्रिय 
सम्बन्धी प्रत्यक्ष होता है| काव्य में भी शब्दों की अमूतंता आजाती है । 
वावू श्याममुन्दरदासजी के साहित्यालोचन में जो कल्ाश्रों की श्रेणी 
बाधा गयी हैं वह हेगिल क्री विचारधारा के अनुकूल है। भारतीय : 
पद्धति में देगिल की मूर्त आधार वाली कलाओं को शिल्प कहा है, 
वे तीन हैं -स्थपतिः (87007॥60007) मूर्ति-कला और चित्र-कला | 
यह दृष्टिकोण ओर परिभाषा का भेद्‌ है | मारतवर्ष में कंलाओं को 
आश्रित रक़ा है। 'नृत्व-गीत प्रद्ृतयः कला कामार्थसंश्रयः.।? यहाँ पर- 
काम का व्यापक अर्थ इच्छा, जिसका सम्बन्ध भावात्मक जगंत से हे 
लेना चाहिए। वे कलाएं ६४ हैं | इनमें नृत्य-गीत, वाद्य, तेरना, फूल- 
माला वनाना इत्यादि बातें श्राती हैं, जिनके कारण पुरुष विदग्घ 
((/प|(7780) कहा जा सकता दे। मेरी समझ में मांस्तवर्ष में जो 
लाए माना गयी है उनके लिए अँगरेजी शब्द ॥ ८००7० ए979796076 - 
अधिक उपयुक्त है| प्रसादजी ने शिवसूत्र विमशिनी से जो कला की 
परिभाषा दी है वह हेगिल के विचारों से कुछ॑ मिलता-जुलता है | 
कल्वति सरूप॑ आवेश्यति, वस्तूनि वा तत्र-तन्र प्रमातरिं कलनमेव 
कला अयात उल्ला वह हैं जो बस्तुओं में या स्वयं प्रमाता में स्वरूप 
3, झात्मा को परमित रूप में प्रकट करती है | ह 

2 ही की इस परिमाषा का यदि कुछ ओर स्पष्टीकरण कर 
7 दे हल्दी भाषा भाषियों का अधिक उपकार होता क्योंकि हम 
अभाव में अँगरेजी उन्थों का 


लोगों को प्राचीन शास्त्रों के ज्ञान के 
कहीं वह भारतीय परम्परा के अनुकूल 


हर । 


आधार लना पड़ता है और कहीं 
१ 5७ ० 
भहा। र 


र्ता। 
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रहस्यवाद के सम्बन्ध में प्रसादजी यह नहीं मानते कि इसकी | 
उत्पत्ति सेमेटिक अर्थात्‌ मुललमानी यहूदी अभाव से हुई | इस सम्बन्ध 
में उनका शुक्लजो से स्पष्ट मतभेद है । प्रसादजी कहते हैं कि यहूदियों 
ने प्रभु ईसा मसीह को इसी लिए सूल्ी पर चढ़ाया वा कि वे अपने को 
और अपने पिता को एक मानते थे, भू 804 77ए 79॥700/ 878 
०6' श्रमलहक कहने वाले मंसूर भी उसी पथ के गामी हुए सेमेटिक 
घर्म-भावना के विरुद्ध चलने वाले ईसा, मन्तूर और सरमद श्राय श्रद्वेत 
घर्म मावना से अधिक परिचित ये । स्वय॑ सूफी सम्प्रदाय हिन्दुस्तान 
से प्रभावित दे | प्रसादज। कहते हैं 'सूकी सम्प्रदाय मुसलमानी धर्म के 
भीतर वह विचार-धाया है जो अरब ओर सिन्ध का परस्पर सम्पर्क 
होने के बाद से उसन्न हुई थी! यह इतिहास का विपय्र दहै। इस 
सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं जानता | मुसलमान लोग इसकी उर्लत्ति 
अख से ही मानते हैं। किन्तु यह वीर तो मानी हुई हे कि 
मुसलमान लोग भारतवर्ष में आठवीं शताब्दी में हो आने-जाने 
लगे थे | यह एक दूर की सम्भावना हो सकती है. कि कबीर श्रादि 
सनन्‍्तों ने भारतीय एकरात्मवाद की उसो तरह अपनाया ह हं। जिंत 
तरह आनकल शोपनहोर या इमर्सन को पढ़कर लोग वेदान्त को 
झपनाते हैं। इस परेंई से कब्नीर के रहस्प को मुसलमानी प्रभाव 
से उत्पन्न कह ले किन्तु एकात्मवाद की भावना मृज् मं भारतीय ६ ! 


प्रतादजी ने यह भी बतलाया है कि शव आगमों से अद्वत्त 
रहस्य को द्वोत से श्रभिभूत हो जाने की शंका दिखलायी गयी दे । 
इसमें रहस्य-सम्प्रदाय 


को प्राचीनता मलकती दे। जो लोग रहस्यवाद 
को नवीन शब्द मानते हैं. उनके लिए यह विकारो्ेजक होगा । 
“द्वेत दर्शनाधिवासितग्राये जीवलोके रहस्य सम्प्रदाय मा विच्टेडि . 
प्रसादजी इस सम्बन्ध में हि भी बतलाते हर क्रि प्रेम की उपासना 
श सम्प्रदाय से हमको मिलती है अर ने ईसाई धम से । 
का “क्कामस्तदम समयतों धिमनेसा 
बैदिक-काल प्रेम का प्राचीन रूप है। “कामस्तदग र 


का 
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रेतःप्रथमं यदासीत्‌” काम प्रेम से अधिक व्यापक हे। प्रसादजी 
का कथन है कि जब से हमने प्रम को ॥0ए७ या इश्क का 
पर्याय मान लिया है, तभी से क्राम शब्द की महत्ता कम हो गयी है | 


' पग्रसादजी रहस्थवाद की भारतीयता प्रमाणित करते हुए, आनन्द 
और अद्दवता उसकी मूल प्रज्ति मानते हैं| दो तवाद का सम्बन्ध 
बुद्धिबाद से है। वर्तमान रहस्थवाद को भारतीय परम्परा का 
उत्तराधिकारी बतलाते हुए प्रसादजी कहते हैं कि इसमें अ्रपरोक्ष 
अनुभूति समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दय के द्वारा श्रहं वा इद्म्‌ 
से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न हे | हों, विरह भी युग की वेदना 
के अनुकूल मिलन का साधन बन कर इसमें सम्मिलित है। प्रसादजी 
आनन्दवादी होने के कारण मिल्नन को अधिक महत्व देते हैं। 
विरह को बुद्धिवाद का प्रभाव बतलाते है। गोपियों के विरह में 
आनन्दवाद ओर बुद्धिवाद का समन्वय है। श्रसादजी के आनन्द, 
समरसता अहं को इदमू से समन्वय जो कि प्राकृतिक सौन्दर्यौस्वादन 
ढोंता है रहस्पवाद क्रे मूल तत्व हैं । 


प्रसादजी रहस्थबाद को काव्य की मुख्य धारा मानते हैँं। काव्य 
में आत्मा की संकल्प्रत्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद हैं |? 


पुस्तक में रस, नाठकों में रस का प्रयोग, नाठकों का आरम्भ, 
रज्ञमथ्ज, प्रारस्मिक पाठ्य ( श्रव्य ) काव्य, यथार्थवाद और छाया- 
वाद शीर्षक श्रोर भी कई पारिडित्यपूर्ण लेख हैं।इम उन लेखों में 
आये हुए सिद्धान्तों का क्रम-बद्ध विवेचन न करके स्फुट रूप से 
उनकी बातों का उल्लेख कर रहे हैं--.. 


१- प्रसादजी ने रस सम्प्रदाय को ही सझ्ठल्पात्मक अनुभूधि के 
अन्तर्गत रक्खा है। रीति ऋलड्भारा दियों को विकल्प और बुद्धिवाद से 
सम्बन्धित किया है । प्रसादजी ने नाठकों में ही रस का परिफ्रक अधिक : 


प्रसादजी के काव्य सम्बन्धी विचार २५३२ 


माना है । महदाकाब्यों में दुःखबाद ओर बुद्धिवाद# का अधिक प्रभात 
है| रामायण ओर महाभारत दोनों में दुःखबाद है किन्तु रामायण को 
उन्होंने आदशवादी कहा है ओर महाभारत को यथार्थवादी; क्योंकि 
उसमें व्यक्तिवैचित््य के लिये श्रधिक स्थान दिखाई देता दे । 
हि २-नाठकों को उल्त्ति प्रसादजी ने वेंद्रों से ही मानी है | 
“सौम-विक्र+ श्रादि के अभिनय पहले होते थें, उनमें ग्रानन्दवादो 
महेश्वरों के प्रभाव से इंत और दृत्य का समावेश हो गया। 
यूरोप के कुछ विद्वान, पेजधा: शब्द के श्राघार पर नाठकों की 
'उत्पत्ति कठपुतलियों के नाच से मानते हैं। प्रसादजी के मत से 
यह ठोक नहीं है| दत्रधार का ञ्र्थ लाकज्षणिक लेना चाहिए ओर 
यदि अमिधार्थ ही लेना दे तो भी कठपुतलियों के यंत्र को कहयता 
करना अनावश्यक है। सम्भव है यूत्रधार के हाथ में पट-जवनिका 
थ्रादि के यंत्र रहते हों । 
जवनिका (यवनिका) के श्राधार पर कुछ यू ऐपोय विद्वान भारतेय 
नाथ्कों की उत्पत्ति यूनान से मानते हैं। प्रसादजी की राय में यह ठाक 
“नहीं है । उन्होंने छ्रमरकोष श्रोर हलायुघ से उद्धस्ण देकर बंपेलाया 
हैं कि जवनिका शुद्धरूप में 'ज' से लिखा जाता ह | यही उत्तकां झुद्द 
रूप था । या का धजञः नहीं हुआ | जब को द्र्थ वेंग या तु से दे । 
जवनिका का भ्र्थ हो जाता है जो जल्दोसे उठायी या हठायो जा सके | 
३--प्रसादजी नाटकों की भाषा को पात्रों के अनुर्कूश उदू मय या 
गँवारू बनाने के पक्ष में नहीं हैँ। उन्होंने अपने नाटकों में ऐसा किया 
भो नहीं है । 
प्रश्ञ के सम्स्ध में प्रसादजी का कनदेि 


>> -हिन्दी रह 
॥& प्रसादजो ने आयों के विचार की दो घाराण मानी हैं । पक 
ब्रानस्दवाद की आर दूसरी तकवाद की, जो ठुःखबाद की श्र: 


जाती दे । पिछेली शाखा के मानने वाले जैन ओर बी में । 


०१६ 


५० प्रसादजों को कला 


स्त्री अभिनेत्रियों कान मिलना इसके विकास में बाधक रहा फिर 
सिनेमा ने आधात पहुँचाया। वे रक्षमश्च के सुधार के पक्त में हैं | 
रड्मञ्न के सुधार में वे पदस्वलित होने वाली जल्दी नहीं चाहते 
प्रगतिशील विश्व है? किन्तु अधिक उछुलने में पद-स्खलन का 
भी भय है । 

४०-प्रसादजी वतमान युग की प्रद्गत्तियों में यथाथवाद और छाया- 
वाद की मुख्यता बतलाते हैं। यथाथवाद के सम्बन्ध में थे ऋदतते हैं 
पथाथंवाद की विशेषताश्रों में प्रधान हे लघुता की ओर साहित्विक 
इृष्टिपात | उससे स्वभावतः दुःख की प्रधानता ओर अनुभूति श्रावश्यक्र 
है | आदशंवाद साहित्यिक न्याय ( 70680 ७8४0७ ) पर 
अवलग्बित है| उसमें भत्ते का भला परिणाम ओर बुरे को बुरा 
दिखाया जाता है| यथाथवाद हमको इतिहास की ओर ले जाता है 
ओर आदर्शबाद्‌ धर्म की ओर | साहित्य इन दोनों की कमी को 
पूरा करने का काम करता है | साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति 
क्या है इसको दिखाते हुए भी उसमें आदशवाद का समय 
स्थिर करता है| दुःखदग्ध जगत्‌ और आनन्द स्वर्ग क पूर्ण एक्री- 
करण साहित्य है |? 

६- छोयावाद के सम्बन्ध में प्रसादंजी लिखते हें--“क्िता के 
क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की सुन्दरी' 
के वाह्य वणुन से भिन्न जब वेदना के श्राधार पर सहानुभूति की 
गयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से 
अभिहित किया गया""““सूह्ुम श्राम्यन्तर भावों के व्यवहार में 
प्रचलित पदन्‍्योजना असफल रही उनके लिए नवीन शैली, नया 
वाक्यवत्यास आवश्यक था। हिन्दी में नवीन शब्दों की मंगिमा 
स्दह्णीय हर वरणन के लिए प्रयुक्त होने लगी । वक्रो- 
'क्िवाद भी शब्द और अर्थ की स्वाभाविक्र वक्र " 
को सष्ट, मानता है। छायावाद कक हक कक 
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रहती दै। प्रसादजी के मत से छायाबाद के लिए, प्राकृतिक वर्णन 
आवश्यक नहीं। छाया भारतीय तष्टि से अनुभूति और अ्रभिव्यत्ि 
की महिमा पर अधिक निर्मर करती है। ध्वन्यात्महता, लाक्षणिकता, 
सौन्दर्यमय, प्रतीक-विधान तथा उपचार वक्ता स्वानुभूति की विक्ृति 
छायावाद की विशेषताएँ हैं | शब्द विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा 
कि उसमें एक तथ्य उसन्न करके सूक्ष्म श्रभिव्यक्ति का प्रयास क्िया 
गया? | इस प्रकार छायावाद में आन्तरिक के श्रनुकूल व्यज्ञनापूर्ण 
आषा लाने का प्रयत्त हुश्ना | प्रसादजी ने बतलाया है कि प्राचीन 
ग्रन्थों में छाया जैसे मोती, छीयो; सौन्दर्य के श्र्थ में प्रयुक्त हे | यह 
विलक्षण संयोग है कि जो नाम मजाक उड़ाने के लिए दिया गया था 


ब्क 


उसकी-साहित्य में सार्थकता निकल श्रायी | यही पंडितों का पांडित्य है। 
प्रस्तत प्रन्थ का पूरान्पूरा लोभ उसके अ्रध्ययन से दी मिलेगा । 
यहाँ तो प्रसादजी के विचारों का दिग्दशनमात्र करा दिया गया दे । 


यह पुस्तक समीक्षा-शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी दे | 


अषक- नानी, सररादााकरारमकममा»ामक अकममन्‍मगका, 


प्रताद की विचारधारा 
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प्रत्येक कवि में एक विशेष मादकता रहती है जो कवि उसके हृदय 
के मधुं से उत्पन्न होती है| उसके हृदय की हाला उफन-उफन ऋर 
काव्य-धाश में प्रवाहित होने लगती है और पहले वह उसे मस्त कर 
दूसरों में मादकता उत्पन्न करती है | प्रसादजी में भी एक मादकता है 
किन्तु उनकी मादकता में एक गति-विधि है, उनके हृदय की हाला का 
उफाव उन्तत्त का-सा प्रलाप नहीं है | वह अ्रकारह ताशण्डव नहीं है | 
उसमें गति और लय है। वे कवि हैं, उनमें कल्पना है ओर भाव हैं 
किन्तु भावना के साथ विचार भी हैं। उनके काव्य में काप्रायनी की 
कथावस्तु की भाँति मन का कामायनी अर्थोत्‌ भावना के साथ परिडय 
तो है ही किन्तु उससे सारस्वत प्रदेश बासिनी इला ( बुद्धि ) का भी 
सहयोग है| बह अ्रद्धाहीन सहयोग नहीं है जिससे कि विनाश ओर संसार 
को क्षति होती है वरन्‌ ज्ञान, कर्म और इच्छा से समन्वित हिमाआ्ल 
की उच्च भूमि में वास करने वाले श्रद्धासंथुक्त मन की सेवा करने वाली 
कल्याणमयी बुद्धि का सहयोग है जिससे कि शाश्वत आनन्द की 
उत्पत्ति होती है| विचारहीन भावना अन्धी है ओर भावनाहीन विचार 
पंगु रह जाते हैं। कवि को अमर वाणी में भाव ओर विचारों का 
समन्वय होता है | प्रसादजी भी उन्हीं सिद्ध-हस्त कवियों में हैं जिनकी 


भावना सारहोन भागों में नहीं उड़ जाती वरन्‌ उससे विचार की सरस 
वारा भी बहती है | 


कवि की विचार-धघारा और दाशंनिक की विचार-धारा सें इतना 
अन्तर है कि वह भाव-श्त्य नहीं होती, उसके उपदेश भी शुष्क और 
नीरेस नहीं होते वरन्‌ कान्ता के-से हित और मनोहरता युक्त होते हैं | 
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हम उनके काव्य में रल्ों कोपा सकते हैं किन्तु उनमें दाशनिक के 
युक्तिबाद की कुदाली के श्रक्ञ॒ नहीं दिखलाई पढ़ते हैं। जिन लोगों का 
तोष युक्तिवाद रूपिणी कुद्यली के आ्राधातों बिना नहीं होता उनको कवि 
की वाणी सें अधिक सार न दिखलाई पड़ेगा किन्तु सरस हृदय में उनकी: 
वाणी अपना चमत्कार दिखलाए बिना न रहेगी। मैं इतनी बात और 
कह देना चाहता हूँ कि कबि दाशनिक वा उपदेशक की भाँति अपने 
चिषय का प्रतिपादन नहीं करता है। उसके भाव उसकी वाणी में स्वयं 
ही अ्रभिव्यज्ञित हो जाते हैं | वास्तव में यदि हम कुछ सार पाना चाइते 
"हैं तो उसकी पंक्तियों की ध्वनि में ही मिल सकता है। कभी-कभी तो 
कवि अपने आप कुछ नहीं कहते हैं वरन्‌ उनके रचे हुए नाटकों वा 
कथा-कावब्यों के पात्र ही उनके भावों की व्यक्ञना करते हैं ओर बहुत-सी 
जगह तो यह मो पता नहीं चलता कि कवि किन भावों को श्रपनाता 
है ओर किन भावों को जनता के वकील की हैसियत से कहता है। तो 
भी उसके विंषय के चुनाव तथा नाथक के श्रन्त्र से उसके विचारों का 


कुछ पता चल जाता है । किक ;ल्‍ 
सबसे पहले हम प्रसादजी के दाश निक विचारों को लेंगे। प्रयादजी 


के काव्य-अन्थों के सम्बन्ध में मेरा अध्ययन न. विंस्तृत ही है श्रोर न 
बहुत गम्भीर । कवि दर्शन-शास्त्र के अन्तिम तत्वों को श्रोर जा भी 
नहीं सकता | उसका सम्बन्ध जावन से हे श्रोर हम उसके दाशंनिक 
विचारी को भी जीवन के सम्बन्ध में ही देख सकते हैं । दृष्टि के सम्बन्ध 
में प्रसादजी अधिक नहीं कहते हैं। मठ भी अपने को एक जलमयी 
सृष्टि में पाता है। इस सम्बन्ध में कुछ पता चलता है तो यही कि वे 
उसे मनोमय ही मानते हैं और वे प्रत्ययवाद ( 09&॥877 ) की श्रोर 
अधिक अुके हुए हैं। नीचे की पंक्तियों में इस बात का कुछ श्राभास- 
सा मिलता है -- 

नव मुकुर नील मणि फल्क अमल, 

गो. पारदर्शिका ! चिंर चंचल 


"रश्प 


प्रसादजी की कला 


यह विश्व बना है परछाई' । 
इसके अतिरिक्त उनके प्रकृति के बशणनों में मानवन्भाव ओत-प्रोत 


मिलते हैं । 
हिम-शेल बालिका 


कलरव रुंगीत सुनाती अतीत युग की गाथा 


गांती हुई सागर से मिलने जाती है और अनन्त मिलन के उपत्क्ष में 
फेमिल खील बिखराती है | चन्द्र, सूबे ओर ऊषा सब प्रेम को पुकार 
करते हैं। ऊषा नागरी श्रम्बर पनघट में ताराघट डुबोती है श्रोर लतिका 


मु मुकुल नवल्ल रस भर 


लाती है | 


उनके प्रियतम भी उनसे प्रकृति-द्वारा ही ऑँखमिचोंनी का खेल 


निज अतल्कों 


इतना सजग 


आह चूम लू 


के अन्धकार में 
तुम कैसे छिप आओगे ? 
कुतूहल ठहरो, 
यह न कभी बन पाओगे ? 
जिन उरणों को 
चॉँप-चाँप कर उन्हें नहीं-- 


दुख दो इतना, अरे अरुणिमा 


ऊषा-कँ. वह उधर यही । 


बसुधा चरणु-चिह-सी बन कर 


प्राची रह 


ही पड़ी रह जावेगी। 
कुकुम ले चाहे 
अपना भाल  सजाबेगी । 


देख न लू इतनी ही तो इच्छा ! 


लो. सिर झुका हुआ। 


कोसल किरन-उँगल्ियों से 


भगवान्‌ के अस्तित्व 


ढक दोगे यह हृग खुला हुआ । 
को मानते हुए वे इस बात की विवेचना नहीं 
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करना चाहते हैं कि वे कैसे हैं. किन्तु उनसे वे चिर-मिलन चाहते हैं । 
कबीर या दादू का नमक की पुतली का समुद्र में व्यक्तित्व खो देने वाला 
मिलन नहीं वरन्‌ जलधि और ज्लितिज का-सा देखिए-- 


०३५२] 


तुम हो कौन ओर में कया हूँ? 
इसमें क्‍या है. भरा सुनों। 
मानस जलधि रहे चिर-चुम्बित-- 
मेरे कज्षितिज उदार बनो। 


प्रसादजी प्राचीनता के उपासक और भारतीय-संस्कृति के भक्त हैँ | 
५ ] ० श 
वे बुद्ध धर्म से मी बहुत प्रभावित हैं। लहर ्लौद्ध धर्म सम्बन्धी दो 


बढ़ी सुत्दर कविताएं मिलती हें । 
“री बरुणा की शान्त कछार' से आरम्म होने वाली #विता मे 
बौद्ध धर्म का सार बढ़े सुन्दर शब्दों में दिया है। देखिए-- 
छोड़कर जीवन के अतिबाद, 
मध्य पथ से को सुगति सुधार | 


दुःख का समुद्य उसका नाश, 
कर्मों का. व्यापार | 


जय-घोष॑, 
यहीं १९ हुआ जलदू-स्वर मंद्र | 


मिल था वह. पवन आदेश, 
आज भी सांक्षी है रवि चन्द्र | 

बुद्ध धर्म की विश्वमानवेतर करुणा और इुखवाद 7 
प्रभावित हैं किन्तु वे उसके शत्यवाद को नहीं मानते | उसके 
वाद में उपनिषदों की निति-नेति को भलक दंत हू हे ही 
“ग्रहंकार मूलक आर्सतो का खण्डन करके गेतिम ने विधात्म- 
वाद को नष्ट नहीं किया““उपरनिषदी के नेति नेति से द्दी गाव क्‍ क्र 
अनाव्ववाद गुणा है लत हर से आत्मा के संदेश कुछ नहीं हे । हे 
वे दुखवाद शोर ग्ज़नों ही मानते है उतने पर 


| 


जरूर 
शूत्य- 


9० 
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ठहर नहीं जाते | वे क्षणिक के मीतर शाश्वत सॉन्दय के दशन करते 
& श्र विश्वात्मा की पुकार सुनते हैं| वे उसमें अपनी वीणा के खर 
को मिला देना चाहते हैं | इस परिवतेनशील विश्व म॑ वें एक अब्ल 
सत्ता का परिचय पाते हैं | 
छिप जाते हैं और निकलते 
आकर्षण से खिंचे हुए 
तृण वीरुध लहलहे हो रहे 
किसके रस से सिंचे हुए. 
पिर नीचाकर किसकी सत्ता | 
सब करते स्वीकार यहाँ; 
सदा मौन हो अवचन करते 
जिसका वह ,अस्तित्व कहाँ ?. 
है अनन्त रसणीय ! कोन तुम 
यह में कैसे कह सकता 
केसे हो ? क्या हो ? इसका तो 
भार विचार न सह सकता। 
है विराट ! हे विश्व देव ! तुस 
कुछ ही ऐसा होता भान 
मन्द गम्भीर धीर स्वर-संयुत 
यही कर रहा सागर गान। 
( कामायनी ) 
प्रसादजी दुखवादो अवश्य हैं क्योंकि दुख के अस्तित्व को आशा- 
वाद में भुला नहीं सकते किन्त उनका दुखवाद सुखवाद से विमुक्त नहीं 
है । संसार में हुख-सुख दोनों का हो श्रस्तित्व है । यद्यपि सुख क्ग्िक 
९ तेधा।प वह इसलिए उपेक्चु्ण य नहीं हलक 
अन्धकार का जलधि लाँघकर 
आवेंगी शशि किरनें, 


प्रसादुजी की विचारधारा: २६१ 


अन्तरित्ष छिड़केगा कन-कन 
निशि में मघुर तुहिन को। 
इस एकान्त खजन में कोई 
कुछ बाधा मत डालो, 
जो कुछ अपने सुन्दर से हैं 
दे देने दो इनको॥” 
६. है २८ ५ 
मा[नव-जीवन बेदी पर 
परिणय है विरह मिलन का 
दुख-सुख दोनों नाचेंगे 
है खेल आँख का सन का 
वास्तव में सुख-दुख महत्व का खेल है यदि मनुष्य अईंकार-भाव 
को मिठा दे तो उसके लिए न दुख रहता है और न सुख | | 
हो उदासीन दोनों से 
दुख-सुख से मेल कराएं 
ममता की हानि उठाकर 
दो रूठे हुए मनाए (आस ) 
यही गीता का भी उपदेश दे | वास्‍्तव में मनुष्य अहंकार को छोड़ 
दे तो सुख-हुख न रहे | संसार में सुखन-दुख का मेल है | इसलिए सुख 
में दुख को भूलना नहीं चाहिए | 
/ प्रसादजी का छुखवाद अदृत वासना का दुख नहीं है। सुख की 
अतिशयता स्वयं दुख में परिणत हो जाती है । मिलन में विच्छेद लगा 
रहता है। जीवन में सवत्यु की छाया का मिश्रण रहता है, इसलिए 
एक के ह्षोल्लास में दूसरे को न भूलना चाहिए | प्रेम में कुछ मिलना 
होता ही नहीं है । प्रेम के अभाव को सारा संसार पुकार रहा दे किन्तु 
प्रसादजी कहते हैं कि उसका पाना नहीं होता उसमें देना ही होता है | 


२६० - -प्रसादजी की कला. : 


ठहर नहीं जाते । वे क्ञणिक के भीतर शाश्वत सोन्दर्य के दशन- करते 
हैं और विश्वात्मा की पुकार सुनते हैं। वे उसमें अपनी वीणा के खर 
को मिला देना चाहते हैं । इस परिवतनशील विश्व में वे एक शअ्रय्ल 
सत्ता का पर्चिय पाते हैं। 
छिप जाते हैं ओर निकल्नते 
आकर्षण सें खिंचे हुए 
तृण वीरुध लहलहे हो रहे 
किसके रस से सिंचे हुए 
सिर नीचाकर किसकी सत्ता 
सब करते स्वीकार यहाँ; 
सदा मौन हो अवचन करते 
जिसका वह ,अस्तित्व कहाँ ? 
हे अनन्त रसणीय ! कौन तुम 
केसे कह सकता 
केसे हो ? क्‍या हो ? इसका तो 
भार विचार न सह सकता। 
हे विराट ! हे विश्व देव ! तुम 
कुछ ही ऐसा होता भान 
सनन्‍्द गम्भीर धीर स्वर-संयुत 
यही कर रहा सागर गान। 
( कामायनी ) 
प्रसादजी दुखवादी अवश्य हैं. क्योंकि दुख के अस्तित्व को शआ्राशा- 
वाद में भुला नहीं सकते किन्त उनका दुखबाद सुखवाद से विमुक्त नहीं 
है। संसार में दुख-सुख दोनों का हो श्रस्तित्व है । यद्यपि सुख क्खिक 
है तथापि वह इसलिए, उपेक्षणीय नहीं है-- 
घकार का जलधि लॉघकर 
आवेंगी शशि किरनें, 


प्रसादजी की विचारधारा, र६१ 


अन्तरिक्ष छिड़केगा .कन-कन 
निशि में मधुर तुहिन |को। 
इस एकान्त खजन में कोई 
कुछ बाधा मत डालो, 
जो कुछ श्पने सुन्दर से हैं 
दे देने दो इनको॥” 
6. ८ ८ ॥ 
मा[नव-जीवन . बेदी पर 
परिणय है. विरह मिलन का 
'दुख-सुख दोनों. नाचेंगे 
है खेल आँख का मन का 
वास्तव में सुख-दुख महत्व का खेल है यदि मनुष्य अहंकार-भाव 
को मिंटा दें तो उसके लिए. न ढुख रहता है ओर न सुख । ह 
हो उदासीन दोनों से 
दुख-सुख से मेल कराएं 
समता की हानि उठाकर हु 
दो रूठे हुए सनाए (आँसू ) 
यही गीता का मी उपदेश है । वास्तव में मनुष्य अहंकार को छोड़ 
दे तो सुख-दुख न रहे । संसार में सुख-ढुख का मेल है | इसलिए. सुख 
में दुख को भूलना नहीं चाहिए | 


; प्रसादजी का दुखबाद अतृत वासना का डुंख नहीं है। सुख की 
अतिशयता स्वयं दुख में परिणत हो जाती है । मिलन में विच्छेद लगा 
रहता है। जीवन में मृत्यु की छाया का मिश्रण रहता है, इसलिए, 
एक के दषोल्लास में दूसरे को न भूलना चाहिए । प्रेम में कुछ मिलना 
होता ही नहीं है। प्रेम के अभाव को सारा संसार पुकार रहा है किन्त 
प्रसादजी कहते हैँ कि उसका पाना नहीं होता उसमें देना ही हीता हे | 


९६२ प्रसादजी की कज्ञा 


जब उसकी स्थिति ही ऐसा है तत्र उसमें निराशा या श्रसन्तोष के लिए 
कहाँ गुज्लायश है| 
गल रे! वह.मिलता है कब 
उसको खो देते हो हैं. सब 
आँसू के कन-कन से गिन कर 
यह विश्व लिए है ऋण उधार 
तू क्‍यों फिर उठता है पुकार ? 
मुमको न भित्ता रे कभी प्यार। ., 
प्रसादजी ईश्वर के सम्बन्ध में अज्ञेयवादी नहीं हैं। उनकी कविता 
में पूर्ण आस्तिकवाद की कलक है । इतना ही नहीं वे राम कृष्ण श्रादि 
के लिए भी बड़े श्रद्धा के भाव रखते हैं | कंकाल में वर्णित भारतसंध 
के सम्बन्ध में कहे हुए स्वामी कृष्णशरण के बचमनों में उनके घार्मिक 
विचारों की कुछ फभलक मिल सकती है| उन विचारों में धम के ढोंग 
ओर आउडम्बर के लिए स्थान नहीं | वास्तव में मानवता ही उनका 
धर्म मालूम पड़ता है| राम, कृष्ण भी उसी मानवता की मूर्ति होने के 
कारण उपास्य बने थे । प्रसादजी अपनी कविताझओं में क्रो'कुछ हू तवाद 
की ओर झ्ुके मालूम होते हैं, किन्तु नायकों में अद्वेतवाद की मलक 
मिलती है-- 
हम सब सें जो खेल्ल कर रहा प्रति सुन्दर परछाई-सा 
आप छिप गया आकर हस सें फिर हमको आकार दिया 
पूर्णाचुभव करता है जो अहमसित से नित सत्ता का 
तू में ही हूँ” इप्त चेतन का प्रणयमध्य गुझ्लार किया। 
प्रसादजी यह मातते हुए मालूम पड़ते हैं कि जो कुछ होता है 
ठीक होता है | यह बात जनमेजय के नाग-पनज्ञ में दिखलाई पड़ती है | 
जनमेजय के नाग-यज्ञ में वेदव्यासजी को नियतिवादी दिखलाकर 
प्रसादजी ने इस ओर अपना क्ुकाव दिखलाया है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि स्वयं उनके विचार क्‍या हैं। 


प्रसाद को विचारधारा २१३, 


उनके धमं में कमंकाएड को एक गोण स्थान मिलता है। कामा- 
यनी में कर्म को श्याम चित्रित किया है | कर्म में वे हत्याकारड के तो 
घोर विरोधी हैं | बलिदान के विरुद्ध उनके विचार स्थान-स्थान पर 
निकल पड़ते हैं । करुणालय में नरबलि के विरुद्ध बड़ी जोर की आवाज 
उठाई गई है | स्कन्दगुस में भी बलिदान का घोर-विरोध किया गया है | 
जनमेजय के नाग-यक्ष में यज्ञों का युग समाप्त किया गया है। कामा- 
यनी में भो श्रद्धा ओर मनुष्य-बलिदान के ऊपर ही मन मेला हथा। 
इड़ा भी जन-संहार के सम्बन्ध में क्‍या सुन्दर उपदेश देती है | 
“क्यों इतना आतक्कु ठहर जा ओ गर्बीले 
जोने दे सबको फिर तू भो सुख-से जी ले” 
४[,ए6७ ७70 |6७४ [ए6?? इस उपदेश को यदि जमनी ओर 
जापान वाले अपने हृदय में घोरण कर सके तो संसार का कितना 
कल्याण हो | 
प्रसादजी के सामाजिक विचार बड़े उदार मालूम होते हैं | वणृ- 
व्यवस्था को वे मानते हैं किन्तु वे उसको दूसरों पर अत्याचार करने का 
साधन नहीं बनाना चाहते | वे स्वामी कृष्णशरण के मुख से कहलाते है 
“बर्ण भेद सामाजिक जीवन का क्रियात्मक विभाग दे | यह जनता 
के कल्याण के लिये बना, परन्तु द्वेष का सृष्टि में, दम्म का मिथ्या गे 
उत्पन्न करने में, यह अधिक सहायक हुआ हे | जिस कल्याण-बुद्धि से 
इसका आरम्म हुआ वह न रहा, गुण कमानुसार वर्णो की स्थिति नष्ट 
होकर, अमभिजात्य के अ्रभिमान में परिणत हो गई 
स्त्रियों के अधिकारों के ये पूण पत्षपाती ह। यचर नायस्व पूजयन्त 
रमन्‍्ते तत्र देवता: में आप पूण विश्वास रखते मालूम पड़ते £ | 
भ्र वस्वामिनी में नारी सत्व का बड़ा ओजपूर्ण प्रतिपादन मिलता हे 
स्त्रियाँ पुरुष की सम्पत्ति नहीं ह | थे दाम्पत्य सम्बन्ध को सहज से दुकर। 
देने की बत्त नहीं मानते | किन्त यदि पुरुष अपने उत्तरदावत्व का भूल 
जायें, मॉगी हुई शरण न दें, स्वेच्छाचार करें तो आपत्ति धम में स्मियां 


२६४ प्रखादजी की कला 


प्र वस्वामिनी की माँति अपना पथ निश्चित्‌ कर सकती हैं | इसी के साथ 
साथ वे स्वतन्त्र प्रेम कें भी पद्षपाती नहीं मालूम पढ़ते | एक घूँट 
में स्वतन्त्र प्रेम के प्रचारक्कत आनन्दजी प्रमलता के हाथ से शरबत का 
एक घूं८ पीकर विवाह के बन्धन में बंध जाते हैं । 
प्रसादजी पारिवारिक जीवन भें सबसे हिल-मिल कर रहने और 
सम्मिलित परिवार के पोषक प्रतीत होते हैं | वे सुखी परिवार का आदश 
अजातशत्रु में किन सुन्दर शब्दों में वासवी के मुख से कहलाते हैं-- 
बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्नेह बढ़ा उनके मन में, 
कुछ-लक्ष्मी हो मुदिति, भरा हो मंगल उनके जीवन में ) 
बन्धुवर्ग हों सम्मानित, हो सेवक सुखी प्रणत अनुचर, 
शांतिपूर्ण हो स्वामी का मच तो स्प्रहणीय न हो क्‍यों घर।। 
प्रसादजी के राजनोतिक विचार बढ़े उदार हैं। वे गाँधीजी की 
भाँति राजनीति को धर्मनीति के आधीन रखना चाहते हैं। उनमें 
संतोष की मात्रा श्रधिक है। जियो ओर जीने दो के मानने वाले मालूम 
होते हैं, किन्तु मानमयोदा के साथ । मानहीन जीवन से मरना ही भला 
'समभते हैं। वे मर जाने कोतो अच्छा समझते हैं किन्तु संहार के 
विरोधी हैं । 


महाराज अशोक की चिन्ता में इस बात को उन्होंने भली प्रकार 
'बतलाया है-- 
दूरागत फ्रन्द्न-ध्वनि फिर, क्‍यों गज रही हैं अस्थिर 
कर विजयी का अभिमान भंग, यह महादम्भ' का दानव- 
पीकर अनछ का आसव--कर चुका महा सीषण रच 
सुखदे प्राणी को सानव, तज विजय पराजय का कुढंग । 
वे उस महत्वाकांज्षा के पक्षपाती नहीं जिसमें संहार हो । वे राजाश्रों 
के अवाधित अधिकार के भी हिमायती नहीं | इला कहती है -- 
आह अजापति यह न हुआ है कभो न होगा, 
निवाधित अधिकार आज़ तक: किसने भोगा ? 


प्रछादजी को विचारधारा 


ल्‍पै 
8 । 
दा 


| > >< 
लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उध्च छाया में 
भाण सहृश तो रमो राष्ट्र की इस काया में 
ताल्-ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिसमें, 
तुम न विवादी स्वर छेड़ो अश्रनजाने इसमें । 
कामना के भरत-वाक्य में उन्होंने बतलाया है कि राजा को प्रजा ने 
मिल्लकर रहना चाहिए | 
प्रसादजी की रचनाओं में स्थल-स्थल पर सुन्दर विचार भरे पढ़े हैं । 
वे आज कल के यन्त्रवाद के भी विरुद्ध मालूम होते हँ-- 
प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सब को छीनी 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर भीनी। 
जीवन के लिए वे इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान का समन्वय चाहते ६ 
जिससे श्रद्धा के साथ मन रह सके-- 
स्वप्न, स्वाम, जागरण भस्म दे 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल्न लय थे; 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धा युत मनु बस तन्म्श्न थे। 
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जिन लोगों को 'प्रसादः जी के साथ कुछ क्षण भी रहने का 
सोभाग्य प्राप्त डुझा था, उनका कथन है कि प्रसादजों का व्यक्तित् 
उनकी स्मित-रेखाश्रों में प्रस्कृटित हो उठता था वे प्रकृति से अत्यन्त, 
गम्भीर, शान्त, मितमाषी और संकोचशील थे | कभी-कभो उनके मिलने 
वालों को आश्रर्य होता था कि आंसू की भावनाओं के गरल को 
पीकर भी इस कवि में पीड़ा की एंठन का कोई अव्शेष न था।| हमें 
यह भी ज्ञात है कि प्रसाद! जी का जीवन विपमताश्रों से रहित न था | 
किन्तु उलभनों के सिन्धु में तिरते रहते भी एक अदभुत क्षमता उनमें 
थी। जीवन की अधिक से श्धिक अनुभूति रहते हुए भी वे निर्लिम से 
जान पड़ते थे। उनकी अनुरक्ति में भी एक अद्वितीय दाशनिक तद- 
स्थता थी। वे रह-रह कर मुस्करा जाते थे, किन्तु उनकी मुस्कराहट 
अवसाद के परमाणुओं से बिलकुल अछूती न थी | उनके व्यक्तित्व में 
एक रहस्थपूर्ण संतुलन था और इस संतुलन के लिए उन्हें काफी साध- 
नाए. करनी पड़ीं | अपने हृदय की जिज्ञसा को शान्त - करने के लिए, 
जीवन भर उन्हें अनुसन्धान करते रहना पड़ा | यह अनुसन्धान आध्या- 
त्मिक था और इसमें सफलता प्राप्त करने के पूव कवि को अनेक स्थलों 
पर मानसिक संधर्षों का सामना करना पड़ा श्रोर सुख-दुख, प्रेम-विरह 
के आरोह-अवरोह के मध्य उन्हें एक समतल भूमि मिली थी। इन 
विभिन्न परस्पर. विरोधिनी प्रवृत्तियों ओर स्थितियों के सामजझ्ञस्य को 
उन्होंने समरसता की संज्ञा दी। 

यह हम संक्षेप में प्रसाद” जी के काव्य सें उन कड़ियों के क्रमिक 
विकास पर दृष्टि डालेंगे जिन्होंने अन्ततोगत्वा उनके दाश॑निक दृष्टिकोण 
मे समरतता को इतना प्रमुख स्थान दिया | 
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प्रसाद! जी के सवप्रथम काव्य 'चित्राघार! में छायावाद की एक 
प्रमुख प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है | वहं द्वे जिज्ञासा | कवि प्रकृति को 
देखता है | उसके हृदय में एक गुदगुदी-सी पेदा होती हे । प्रकृति की 
सुन्दर वस्तुओ्नों में एक घु घला आमास मिलता है किसी ऐसी चेतना का 
जो इन विभिन्न आकारों में एक सूत्र-सी दोड़ती जान पढ़ती है| फिर 
: भी उसके हृदय में जिज्ञासाओं की भीड़ है ओर इनके साथ वह ्रिम- 
पथिक' की भूमि में प्रवेश करता है | अन्तर इतना है कि यह जिश्मासा 
यहाँ पर अत्यन्त माननीय है । उसका प्रेम स्वमावतः व्यक्तिगत सीमाओं 
को पार कर किसी व्यापक सत्ता से मिलने के लिए विकल प्रतीत होता 
है | यहाँ उसे अनन्त प्रेम के दशन होते हैं | प्रकृति ओर मानव दोनों 
के सुख-दुःख की व्यक्तिगत इक्राइयों में उसे अपूर्णता का श्रामास 
होता है | 
भरना' भें कवि को जिज्ञासा श्रोर भी तीत्र स्वरूप धारण कर 
आती है | जीवन का सूतापन, उसका विषाद श्रभी तक वह दूर नहीं 
कर पाया हे | उसके जीवन में एक नवीन प्रमात* आकर छिप चुझा 
है। उसने बुद्धि के सहारे अपने जोवन का लक्ष्य तो पहचान लिया ई, 
किन्त उसकी भावनाश्रों का प्रवाह सुदूर कल्मता के शिखर को स्श 
नहीं कर पाता । लक्ष्य ओर वास्त्रविक्र स्थिति में इस व्यवधान के 
कारण उसके जीवन में विश्राम नहीं | विश्रान्त होकर' भी वह उस 
श्रन्तिम लक्ष्य का चिन्तन किया करता है-- 
धयूढ़ उमंग सरिता आएगी आद्र किए रूखी सिक्रता। 
सकल कामना स्त्रोत मीन हो पूर्ण विरति कब पा्ेगा ९! 
शोर इसी प्रतोक्षा म-- 
गा रहा हूँ बस दुख का राग 
मिल गया विराग में अनुराग 
न वीणा ही रही वंशी कहाँ है ? 
हृदय हुआ है मेरा एकतारा !' 


ज्दष८ प्रसादजी को कला 


भरना! की अ्मा अ्रभी राका नहीं बन पाह &।॥ अभाव को इस 
भावना की सबसे उत्कृष्ट और ताब्रतम श्रमिव्यक्ति श्रांसू: काव्य म॑ हुई 
है | मैं यहाँ इस विवाद म॑ नहीं पड़ना चाहता कि 'श्रांय! केवल मानव- 
विरह से सम्बद्द है या इसकी उद्भावना-भूमि आध्यात्मिक दे | पर 
हतना श्रवश्य कहँँगा कि 'प्रसाद' जी के ब्यक्तित्ष का विकास सदा ही 
एन दोनों के सामझस्व से हुआ है । अतएव श्ांस में आध्यात्मिक 
ओर शारीरिक या लोकिक चेतना का सम्मिश्रण है। किन्‍्त हमें तो 
अपने ध्यान को विशेषतः आय के इस पक्ष पर केन्द्रित फरना दे कि 
प्रसाद! जी को समरसता को दाश निक भूमि के निर्माण में इसका बढ़ा 
ही महत्वपूर्ण स्थान है | इसमें हम प्रेम आर विरद्र का समभोता 
देखते हैं और कविं, विरह-जन्य वेदना को भी एक वरदान के व्म्र में 
अहण करता है | बिरह उसके प्रेम को मांबलता को एक अश्रत्यस्त 
भावनापूर्ण हृदय देता है। उसकी ज्वाला ऋल्वाण की घात्री दे। 
अपनी ज्वाला को सम्बोधित कर कवि कहता देँ--- 
पनिमंम जगती को तेरा, 
संगल्लमय मिले उजाला । 
इस जलते हुए हृदय की 
कल्याणी शीतल ज्यवाला। 
'यहां मिलन ओर विरह, आसक्ति और विरक्ति दोनों एक दूसरे के 
आलिड्न में आकर एक हो गए है । 
यहां आंसू आर कामायती के बीच मी एक सुन्दर अड्ुला है | 
लहर और कामायनी की मानसिक भूमि में उतना अन्तर नहीं जितना 
दोनों की कला ओर दृष्टिकोण में | यहाँ उनकी कला के विवेचन से 
मारा सम्बन्ध नहीं | दृष्टिकोण सम्बन्धी भेद यह है कि व्यापक जीवन- 
दृष्टि हमें 'लहर! में नहीं. मिलती | कामायनी ने तो हमारे जीवन के 
आध्यात्मिक से लेकर अत्यन्त भोतिक पक्षों को भी समरसता के भाव 
से रज्ञित कर दिया है। 'लहर' सें हम प्रेम और विरद् से आगे कह 
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कर मानव-जीवन के अनेक पक्षों जैसे श्राशा ओर निराशा, राग और 
विरक्ति इत्यादि की श्लोर भी कवि का इच्धित पाते हैं | मानव-जीवन 
की उद्भावना कवि इस प्रकार करता है-- 
वसुधा के अश्बल पर, 
यह कया कन-कन सा गया बिखर | 
जल-शिशु की चश्वल क्रोड़ा-सा 
जेसे सरसिज दल् पर, 
लालसा निराशा से दल मल 
बेदना और सुख में विह्नल 
यह क्या हैं रे | सानव-जीवन |! 
कितना है रहा निखर ।! 
इसी लिए वह अपनी मानसिक शक्तियों को जीवन में सामझस्व- 
जन्य सुन्दरता के प्रतिपादन के लिये प्रेरित ऋरता है-- 
आओ री भानस की गहराई ! 
ध्ः ध्छ ध्छ 
तेरा विषाद द्ुवअ तरल-तरल 
मूर्छित नरहे ज्यों पिये गरल, 
सुख लहर उठारी सरत-सरल 
लघु-लधु सुन्दर-सुन्दर  अधिरल, 
तू. हंस जीवन को छुबराइ। 
पामायनी' इसी संकेत को हमारे उमाने खोल कर रख देती 
आर इसके लिए एक विस्तृत जीवन-पीठिका की योजना भो करती € । 
कथा का उदगम जोवन में समरसता के अ्रभाव और उसका अब- 
सान समरसता के निर्माण में है। देव-छष्टि का नाश इसलिए होता ६ 
कि उन्होंबे अहं” की निरंकुश साधना में सुख की सीमाश्रा शा उल्लद 
कर दिया | मनु जब निराशा से आक़ांत है उस सम नवीन छठ हा 
संदेश देते हुए शयद्धा मनु से इस प्रकार कहती ६ 


२७७० प्रखादओी को कल्न! 


विषसता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पंदित विश्व सहान्‌, 
ही सुख दुख विकास का सत्य 
यही भूमा का सघुसय दान । 
नित्य समरसता का अधिकार, 
उसड़ता कारण-जल्लधि ससान | 


व्यथा से नोली कहरों बीच, 
चिखरते सुखसशि गण च तिसान्‌। 


ञ रु 


नु और श्रद्धा का विछीह भी मनु के हृदय में एडंंगी वासमा के 
कारण होता है। वे श्रद्धा के प्रति अपने प्रेम को वासनापूण एकाधि- 
कार में परिणत करना चाहते हैं--- 

“यह जोवन का वरदान, सुभे 

दे दो रानी अपना दल्लार ! 

केबल मेरी ही चिता का 

तव चित्त बहन कर रहे सार |”? 
मनु ओर इड़ा का संयोग, जो बुद्धि का प्रतोक है, श्रद्धा और मनु 
के व्यववान को और सी बढ़ा देता है। तभी से सारस्वत प्रदेश में बुद्धि- 
वाद के निरन्तर विकास के साथ-साथ दुःख की नींव, ओर भो दृढ होती 
जाती है । इस भोतिऋवाद की एकान्त उपासना में भी उपद्रव खड़े होते 
ह। सारस्वत प्रदेश ने इड़ा ओर मनु के नेतृत्व में प्रकृति के साथ 
उधष कर वर्णा की सृष्टि की है, श्रम का विभाजन किया है, शर्त्रों 
आर यन्त्रा का झआाविष्कार किया हे । डिन्त यहाँ जब मनु इड़ा पर भी 
निरवाधित अधिकार! चाहते हैं तो सारा प्रजातन्‍्त्र विद्रोह कर उठता 
है ओर अपने नायक्र पर आक्रमण करता है। इड़ा ने मनु को 
काया कि मनुष्य का जीवन सद्बर्षभय है और सद्भू्षों में उसका 
. विकास है। क्रिन्त श्रद्धा फिर मनु से मिलकर उन्हें ठीक राह पर लाती 
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है ओर जीवन में समरसता की आवश्यक्रता का प्रतिपादन करते हुए 
सड्डष का खण्डन करती और इड़ा को उसको भूल बतलाती है 
“जोवन-धारा सुन्दर प्रवाह, 
सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाह; 
आ तकमयी ! तू गिने लहर, 
प्रतिबिम्बित तारा पकड़, ठहर; 
तू रुक-रुक देखे आठ पहर; 
वह जड़ता की स्थिति भूल न कर 
सुख-दुख की सधुमय थूप-छाँह, 
तूने छोड़ी यह सरल राह ।” 
इसी समरसता के आधार पर जीवन को ले चलाने का संकेत इसमें 
उस समय मिलता है जत्न श्रद्धा मनु ओर अपने प्रेम के फल--श्रद्धामत 
आर मननशील मानव को इड़ा के साथ छोड़ जाती है । 
इस समरसता का पूण प्रतिपादन श्रद्धा मनु को केज्ञाश से इच्छा 
ज्ञान! और क्रम! के अरुण, उज्ज्ल ओर श्यामल श्रालोक-गोलकों 
को दिखला तथा उनकी एक्रॉमिता-जन्य अपूर्णता की ओर संकेत ऋरती 
है| इच्छा' का लोक जीवन को मध्य भूमि है, जिसमें नुख ओर दुःख 
दोनों हैं। 'ज्ञवा' लोक में सुख ओर दुःख दोनों के प्रति उद्ासीनता है | 
“कर्मा का लोक संघर्ष का लोक है, जहाँ सुख हुःख में परिणत हो 
जाता है, जहाँ स्थूलता के सामने भाव का कोई मूल्य नदहीं। ये तीन 
लोक प्रृथक-पएथक हैं, जिसके फलस्वरूप--- 
“ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हे 
इच्छा क्‍यों हो पूरो सन की 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह विडस्वनां है जीवन की ।” 
आर इन्हीं तीन लोकों को श्रद्धा श्रपने स्मित से एड कर 
वही सर्वोपरि आनन्द की स्थिति है श्र ऐसे लोक में-- 


नी डी. 
दनः है | 


श७र प्रसादजी की कत्ना 


ध“शापित न यहाँ है कोई 

तापित पापी न यहाँ है; 

जीवन वसुर्धाँ ससतल है 

समरस है जो कि जहाँ है ।” 

संक्षेप में प्रसाद! के काव्य में समरसता के क्रमिक-विकास की रूप 
रेखा यहाँ अड्लित की गई हैं। समरसता उनकी विचार-धारा की प्रधान 
दिशा है। यह केवल व्यवहार कुशलता नहीं, बरन्‌ इनका निर्माण 
हमारी अनुभूति के सारे अवयवों को लेकर हुआ है । यह माना जा 
सकता है कि इस समरसता का एक व्यवहारिक रूप भी हैं, किन्तु 
व्यावहारिकता की उनके दर्शान की श्रन्तिम परिमापा नहीं । साथ ही 
वह योगियों का निर्वेद भी नहीं | 'प्रसादजी' की सहृदवता को देख कर 
कोई यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनका दशत वेराग्य का 
दर्शन है | उनका आनन्द तट्स्थता-जन्य नहीं, उनका सद्भीत तो हमारी 
चेतना के गहरों में बहते अनेक निभरों का सम्मिलित सज्भीत है | 
उनकी समरसता में उदासीनता का सन्देश नहीं; उसका सन्देश तो है 
जीवन के विविध रतों का जझास्वादन करते हुए भी अपने को निरलित 
रखना । कोरा 'सनन्‍्यास! जीवन के लिए. घातक हैँ ओर ईश्वर की सृष्टि 
का अपमान है | इससे व्यक्तित्व के कुर्ठित होने की आशइझ्डा रहती है; 
यह मानव चेतना को पुकारों का गला घोंटना है| व्यक्तित्व की एक- 
एक पूर्ण इकाई में एक-एक विश्व सन्निहित रहता है। प्रसाद! जी के 
शब्दों में-- 
“यह सनुष्य आकार चेतना का है. विकसित, 
एक विश्व अपने आवरणशणों में है निर्मित [” 
चेतना की बहुमुखी सजगता का अमाव जोबन की श्रपूर्णता है 

ओर अतिक्रमण जीवन का अभिशाप | यही 'प्रसादर्जी? की व्यापक दृष्टि 
का रहस्य है। एकांगिता की अपूर्णता का परिचय देकर हमारे आधु- 
निक भोतिकवाद को चेतावनी देते तथा हमारी चेतना के लिए - एक 
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नवीन आधार भूमि की योजना करते हैं। वे जीवन का उत्कप॑ श्रानन्द 
की प्राप्ति मानते हैं। ओर समरसता को उस आनन्द का उद्गम सोस 
बतलाते है। उनके अनुसार जीवन में सुख-दुख, प्रेम-विरद इत्यादि के 
निरपेक्ष भाव हम में समरसता के अभाव के कारण हैं। “कामायनीं 
की यही थूक-भावना श्रद्धा के स्वप्न के उस प्रक्ष का-- 
जीवन में सुख अधिक या कि दुख, 
सन्‍्दाकिनी. कुछ बोलोगी | 
नभ में नखत अधिक सागर में, 
या बुद-बुद' हैं गिल दोगी ? 
प्रतिविम्बित हैं तारा तुम में, 
सिन्धु मिल्लन को जाती हो । 
या दोनों प्रतिविम्ध एक के, 
| इस रहस्य को खोलोगी। 

--5त्तर है | जोवन के स्पन्दन स्पन्दन हैं। उन पर सुख दुःख का 
आरोप हमारी श्रविक्ृसित चेतना की अपूणता का चिह्न है। यदि 
हमने अपने व्यक्तित्व को विश्व की विशालता दे दी तो प्रत्येक स्पत्दन 
आनन्द का स्पन्दन है--हम नहीं कह सकते सुख का या दुःख का | 
धप्रसादजी” इसको दूसरे शब्दों सें इस प्रकार रखते हँ--हमारी आव- 
श्य्कता है अपरोक्ष श्रनुभृति समरसता तथा प्राकृतिक सोन्दरय द्वारा 
अहम? का 'इद्म! से समन्वय ) यही आनन्द लेख है आर यही जीवन 


की श्षाश्वत्‌ स्थिति है | 
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सानवी या ग्राक्षतिक छुषसा सभी | 
दिव्य शिल्पी के कन्ा-कोशल सभी |. --प्रसाद 


कविता, संसार के प्रति हमारी भावमयी प्रतिक्रिया की अ्रमिव्यक्ति 
है | उसके द्वारा शेप सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध, जिसमें 
प्राक्षण और विकर्षण दोनों हो शामिल हैं, स्थापित होता है | कवि 
मानव तथा मानवेतर सृष्टि के जिसमें जल, थल, ब्राकाश के सभी 
व्श्य तथा उनमें विचरने वाले जीव-जन्तु शामिल हैं, सम्पर्क में आता 
है और अपनी समवेदन-शीज्ञता के अनुकूल उनको अपनी भावना का 
विषय बनाता है ' वैज्ञानिक का भी सृष्टि के साथ सम्बन्ध रहता है 
किन्तु बह रागात्मक नहीं होता | उसके लिए सुन्दर-अंसुन्दर ओर प्रिय- 
श्रपिय कोई अथ नहीं रखते | 

साहित्य में दोनों प्रकार की सष्टियों का वर्णन हुआ है दिन्‍्तु मानव- 
सृष्टि का अधिक | इसका कारणु है रागात्मक सम्बन्ध के लिए प्रति- 
स्न्दन आवश्यक त! नहीं है किन्तु उसके होने से सम्बन्ध में ह्ढ्ता 
आ जाती है | मानव यृष्टि में भावों के प्रतिफलन की जितनी सम्भावना 
रहती है उतनी मानवेतर सृष्टि में नहीं, बद्यपि उसका क्षेत्र कहीं अधिक 
विस्तृत है | कवि स्वयं मनुष्य होने के नाते मानव-हृदय की सूक्षमाति- 
पद्म भाव-लहरियों का सुविधांपूर्वक अनुमान कर सकता है | मनुष्य 
की मुखाकृति भाव-भद्धियाँ और वे सब शारीरिक दशाएं ओर चेशए 
जो अ्रनुभावों के अन्तर्गत मानी जाती है इध् प्रकार के अनुमान की 
साधिका बनती हैं। इनके अतिरिक्त भाषा तो आन्तरिक भावों की 
अभिव्यक्ति की सहज माध्यम है ही | जानवरों में, कप से कम उनमें 
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जो विकास-क्रम में ऊँचा स्थान पाते हैं, हमारी सी भाषा का अ्रभाव 
होते हुए भी प्रायः हमारे से ही भावों के सूचक अनुभाव हो ते हें। 
उनके द्वारा जानवरों के मनोगत भावों का कुछ श्रन्दाज लग जाता दई 
और किसी न किसी रूप में उनमें चेतना का भी अस्तित्व मिलता है । 
उनसे हमको श्रपने भावों के प्रतिस्यन्दन की आशा रहती है| वे रागा- 
स्मक् सम्बन्ध की अधिक जक्ञमता रखते हैं कित्तु उसका साहित्य में 
अधिक लाम नहीं उठाया गया है | वें श्रन्योक्तियों का विषय बनाये 
गये हैं ओर कहीं-कहीं उनके भावों का भी वर्णुत हुआ दै--जैसे सर ने 
श्रोकृष्णजी की गोञ्रों का ओर तुलसी ने रामजी के घोड़ों का विरह- 
वर्णन किया है | हि 
मानव शरीर के उपमानों के रूप मे जानवरों के सॉन्दय का भा 
वर्णन हो गया दै--जैंसे मगशावदाक्षी, गजगामिनी | श्रव्र॒ प्रश्न यह «॑ 
कि जड़ प्रकृति के साथ हमाग किस शर्थ ओर क्ित अंश में रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है ? प्रकृति के सोम्य ओर विकराल दोनों दी 
रूप देखने में आते हैं | वह हमको हँसती-रोती उद्देलित श्रीर उल्लसित 
होती हु ६ प्रतीव होती हो क्रितु हम उतने निश्चय के साथ नहीं कई 
सकते हैं कि उसके हासोल्लास और गर्जन-तर्जन के पीछे कोई चैतन्य 
था भावमय आधार है वा. नहीं ! जानवरों के सम्बन्ध में मानवी भावों 
का अनुमान द्वी किया जाता है किन्तु जड़-प्रकृति में उमका आरोप सा 
करना पड़ता है। कमी-केमी यह ग्रारोप इतना सच्चा ओर सजीव होता 
है कि भावुक हृदय का प्रकृति के साथ भावों का आदान-वरदान होता 
सा मालूम पड़ता है। ेल्‍ 
प्रकृति में मावमयी चेतना चाहें हो वा न हो किस्तु ड्में हमारे 
भावों को जाग्रत श्रोर उदीत करने की शक्ति पर्वात मात्रा में है । रही, 
तिस्पन्‍दन की बात, वह तो कभी-कभी मानवन्सष्टि में भी नहीं दोता 
दिखाई देता । बहुत-से लोग अपने खुश की भाँति ही अतिलतनापात 
होते हैं फिर विचारी जड़े प्रकृति से क्‍या आशा की जा सकती 
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भावों का प्रकृति पर कोई असर पड़ता है या नहीं इस बात को सर 
जगदीशचन्द बसु मी प्रमाणित नहीं कर सके, किन्तु हमारे मनोभावों 
के कारण प्राकृतिक दृश्यों के अनुभव में अवश्य अन्तर पड़ जाता हे 
ओर वे मी हमारे भावों क्री गति-विधि में थोड़ा अन्तर डाल देते हें । 
प्रकृति हमारी धातृ है । उसके जलवायु से हमारा शरीर पूष्ट हुआ है, 
उससे हम भाग नहीं सकते है | मौन रहते हुए भी वह हमको सहचार 
सुख देती है | हमारे सम्पर्क में आने से जढ़' पदार्थ भी हमारे मोह 
ओर आसक्कि का विषय बन जाते हं | जो लोग प्रकृति में विश्वात्मा 
की अभिव्यक्ति मानते हैं उनके लिए प्रकृति को चेतन मानने में कुछ 
कठिनाई नहीं होती किन्तु उसको व्यक्तित्व प्रदाव कर उसके मानवी- 
करण में कल्पना को जाग्रत करना पड़ता है; शायद उतना ही जितना 
कि नाठकों में नट को दुष्यन्त मान लेने में | रूपकं में जितवा आरोप 
द्वारा हमको आनन्द मिलता है उतना हमको प्रकृति के मानवीकरण 
से भी प्राप्त हो सकता है। वर्णन में सजीवता चाहिए. ओर पाठक में 
ऑआईक हृदय | वस्तु में भावारोप के लिए जितनी क्षमता चाहिए उतनी 
प्रकृति में मिल जाती है | हम यदि सच्चे मानव हैं तो मानवता के 
विश्तार में हमको आनन्द ही मिलेगा । अपने गोत्र को बढ़ते हुए 
देखकर किसे आनन्द नहों मिलता ! कुछ अंग्र जो आलोचकों ने प्रकृति 
को अपने साथ रुल्लाने-हँसाने को संवेदना का तकामास ( 99४06. 
8]809ए ) कह कर उसे वर्ब्य सा ठहराया हैं । जायसी आदि ने 

प्रकृति की मानव के साथ सहानुभूति दिखाई है किन्त जहाँ उत्प्रेन्ञा 
लगाई जाती है वहाँ ऐसा वर्णन दूषित नहीं रहता | 

अतादजी आत्तिक कवि थे । वे परमात्मा को प्रकृति में व्यास देखते 

थे। विश्वात्मा से अनुप्राणित होने के कारण प्रकृति उनके लिए विशेष 
अनुराग का विषय बन जाती है | आस्तिकता का आधार पाकर उनकी 

प्रकृति सम्बन्धी सोन्दर्यो पासना कुछ गहरी हो गईंथी किन्त हम यह 

नहीं कह सकते कि प्रसादजी का प्रकृति प्रेम कहाँ तक स्वयं उप्के लिये 
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नहीं है | परमात्मा की चेतनता से व्याप्त होने के कारण जिस प्रकार 
मानव प्रेम का महत्व नहीं घद्ता उसी प्रकार प्रकृति का भी नहीं | 
प्रकृति को आवलम्बन रूप से देखने के लिए शान्त हृदय चाहिए | 
आजकल की सम्यता में हम प्रतिदृन्द्रिता ओर रोटी के राग में 
इतने फँसे रहते हैं कि हमको प्राकृतिक सौन्दर्य के निरीक्षण का अ्रवकाश 
ही नहीं मिलता | सौन्दर्यानुभूति के लिए भाइुक दृदंव चाहिए; उसके 
बिना न मानव सौन्दर्य है श्रोर न प्राकृतिक | वास्तव में प्रकृति श्रोर 
पुरुष दृश्य श्र दृश् तथा सौन्दर्थ और उसके अनुभवकर्त्ता में एऋ 
प्रकार का श्रादान-प्रदान रहता है । सुन्दर वस्तु में भी दृदय को जड़ता 
को दूर करने की शक्ति रहती है और जैसे-जैसे हृदय की जह़ता दूर 
होती जाती है वैसे ही सौन्द्योनुभूति बढ़ती है | यह दोनों अन्‍्योन्याश्रित 
हैं | प्रसादजी ने इस बात को पूर्ण रूपेण हृदयज्धम किया है। ग्रक्नति 


5 


के हृदय को विकसित करने की स्वाभाविक शक्ति के सम्बन्ध में ने 
कहते हैं | 
नील नीरद देखकर आकाश में 
क्‍यों खड़ा चातक रहा किस आश में 
क्यों चकोरों को हुआ उल्लास है 
क्या कल्लानिधि का अपूर्वे विकास हे 
ध्छः 8 
दखते ही रू मन भ्रम्ुदित हुआ । 
-. प्राण भी आसोद से श्रझ्रदित हुआ | 
रस हुआ रसना में उसको बोलकर । 
स्पर्श करता सुख हृदय को खोलकर । 
जब चातक श्याम घन को देखकर तथा चकार कलानिधि राकेश 
को देखकर उल्लसित हो उठता है तब्र मनुष्य ही सोन्द्योपासना से 
क्‍यों वच्चित रहे । प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन मात्र ही रखना को रसमय 
कमा देता दे ओर हृदय को विकसित करता दै । 


] 


यह प्रकृति की शक्ति है। किन्तु उसके रस का पूरा आनन्द लेने 
के लिए हृदय में भी भावुकवा चाहिए । जहा प्रकृति हृदव को उल्नसित 
कर सकती है वहाँ हृदय की आहकता उसको अनुपम छुथ प्रदान 
करती है | 
ह बना लो अपना हृदय प्रशान्त, 
तनिक तब देखो वह सौन्दय | 
चन्द्रिका सा उज्ज्वत्न आलोक, 
सल्लिका सा सोहन सद हाल ॥ 
अस्त में जब तक अनुकूल ग्राहक पात्र न हों. तव तक सोन्‍्दर्य 
को स्थान कहाँ मिल्लेगा | यदि हृदय नें स्वार्थ भरा है और उमप्रक्े कारण 
वह संकुचित बन गया हो तो उससें सीन्दर्यानुभूति नहीं हो सकती | 
प्रकृति में सोन्द्य की कमी नहीं, कमी हमारी गइकता को है। 
पील नभ में शोसित विस्तार | 
शक्ति है मुन्द्र परम उदार । 
ने हृदय परसिति, पूरित स्वार्थ | 
अत जंचती कुछ नहीं यथार्थ । 
अवादज। सकल प्राकृतिक सान्दर्य को परमात्मा के सोन्दर्य को ही 
भलक मानते हैं | । 
लोग श्रिय-दर्शन बताते इन्दु को 
देखकर सोन्दर्य के एक विन्दु को । 
किन्तु प्रिय दर्शन स्वयं सोन्द््य है। 
अब जगह इसकी प्रभाही वर्य हे । 
ओर देखिए:-... 
उम्हारा स्मित हो जिसे निरखना | 
वो देख सकता है चन्द्रिका को। 
तुम्हारे हँसने की धुनि-में नदियाँ । 
निनाद करती ही . जारही हैं ॥ 
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उपनिषदों में कहा है कि उसके प्रकाशित होने पर सब्र प्रक्राशित 

होते हैं, उसके ही प्रकाश से सब आलोकमय हैं | 'तमेवर्भान्तिमनुभाति 
सव तस्व भासा सवमिद विभाति! । प्रसादजी की प्राकृतिक सौन्दर्य की 
उपासना का भो यही आधार ह॑ | वे प्रकृति में परमात्मा के दशन करते 
हैं। कभी तो उसे वे लीलायम की क्रीड़ा के रूप में देखते हैं ओर कभी 
परमात्मा के रहस्य को दुर्भय रखने के लिए अवशुरुठन रूप मानते हैं | 

वृत्त आदह्ृत. कुकुमारुण कंज-कानन मित्र है। 

पूरब सें प्रकांटत हुआ यह चरित जिसका चित्र है॥ 

कल्पना कहती है, कन्दुक हैँ महाशिशु खेल का । 

जिसका है खिलवाड़ इस संसार में सब मेल का || 


ध्ड ध्ः ध्छ ध्क 
बनके दक्षिण-पौन तुम कल्ियों से भी हो खेलते । 
अलि बने मकरन्द्‌ की मीठी भड़ी हो भेलते ॥ 
ध्क ध्छ ध्क्ष ध्ह 
देके उषा-पट अकृति को हो. बनाते सहचरी। 
भाल के कुट्डुम-अरुण की देदिया बिन्दी खैरी ॥ 
प्रकृति, रमणी के अ्रवगुएठन की भाँति अपने भीतर रहने वाले 
सौन्दयय के प्रति कौतृहल ओर जिज्ञासा का भाष उत्पन्न कर देती है । 
प्रकृति के प्रति.यह जिज्ञासा भाव एक प्रकार रहस्य-भावना को जन्म 
देती है | कामायनी में इस प्रकार के ओर भी कई स्थल हैं । 
महानील इस, परम व्योम में 
अन्तरिक्ष में ज्योतिमि, 
ग्रह नक्षत्र और विद्यूत्तण 
किसका करते हैं संधान, 


सिर नीचा कर किसकी सत्ता ९ 
-सथ करते स्वीकार यहाँ? 


परे ०4० 


प्रसादजी की दृष्टि में प्रकृति का महत्व केवल परमात्मा की संदेश- 
वाहिका होने मात्र का नहीं है | वह स्वतन्त्र रूप से भी उनके आकर्षण 
का विषय है। प्रकृति की भावना का विषय बनाने में प्रायः ठउनक्ता 
मानवोकरण भी हो जाता है क्योंकि जहाँ चेशाओं का वर्णन होता है 
वहीं उसमें मानवी भावों का आरोप होने लगता है | प्रसादजी ने प्रकृति 
को सोस्यरूप में भो देखा हे ओर उसकें विक्राल रूप में भी | प्रकृति 


प्रसादजी की कला 


सदा सौन हो प्रवचन करते 

जिसकां, वह अस्तित्व कहा ? 

ध् हे श्र 

सोन्दर्यमयी चत्नल कवतियाँ, 

बनकर रहस्थ, है. नाच रहीं। 
मेरी आँखों को रोक वहीं, 

आगे बढ़ने से जाँच रहो। 
में देख रहा हूँ जो कुछ भा 

वह क्‍या सब छाया उलभान हैं ? 
सुन्दरता के इस परदे में 

कया अन्य धरा कोई घन है ? 


के एक मनोहर रूप का वण॒नः-- 


रस्य-कानन की छटठा तट पर अनोखी देखलो । 
शान्त है, कुछ भय नहीं है, कुछ समय तक मत ठलो ॥ 
अन्धकार घना भरा है लता और निकुछ्ल में। 
चन्द्रिका उज्ज्वल बनाती दे. उन्हें सुख पुत्ञ में ॥ 


ध्ह कक ध्छ ्ष 


पवन-ताड़्ति नीर के तरक्लित तरब्जों में हिले । 
पञ्च, सोरभ-संजु युत ये कल्न केसे हैं. खिले ।। 
,य न्शान्त विहायसी में शोभते हैं प्रात के । 
तारकान्युग शुअ है आलोक पूरण गात के॥ 


प्रसादजी का प्रकृति-बर्णन श्पर 


नीले नीरज इन्दु के आलोक में भी खिल रहे । 
बिना स्वाति-बिन्दुं विद्रुम सीप में मोती रहे ॥ 
प्रकृति के विशालतम सोन्दय का यदि वशुन देखना हो तो कामायनी 
के रहस्य सगे में हिघालय का वर्णन देखिए: 
नीचे जल्नधर दौड़. रहे थे 
सुन्दर. सुरधनु माला पहने 
कुझरर कलभ सहश इठलाते 
चमकाते चपतला के गहने 
प्रवहसमान थे निम्न देश में 
शीतल शत शत निर्भर ऐसे 
महा श्वेत गजराज गण्ड से 
बिखरी मधुधारायें जैसे। 
एक विकराल रूप का चित्रण देखिए-- 
पंचभूत का भेरव मिश्रण 
शंकांओं के शकल्न-निपात, 
उल्का लेकर अमर शक्तियाँ 
खोज रहीं ज्यों खोया प्रात 
उधर गरजर्ती सिन्धु लहरियाँ 
कुटिल काल के जालों सी 
चली आरही फेन उगलरती 
फन फेलाये व्यांलों सी 
घँसती धरा, धधकंती ज्वाला, 
ज्वालासुंखियों के निश्वांस; 
और संकुचित क्रमशः उसके 
. श्रवयव का होता था ह्वास 
ऐसे वर्णनों में प्रकृति को मुख्यता रहतो है | उसके सामने मानव 


भयाकुल तुच्छ जीव सा रहता है किन्तु जहाँ प्रकृति का मानव के 


र्णर प्रधादजी की कला 


सम्बन्ध में वर्णन होता दे वहाँ वह गौण हो जाती है । मानव सम्बन्ध 
में प्रकृति का तीन प्रकार से वर्णन हो सकता है ( १ ) केवल उद्दीपत 
रूप से ( २) मानव सुख दुख में संवेदना प्रकट करने वालो सदृचरी के 
रूप में ( ३) मानव क्रिया-ऋलाप के अनुकूल प्रष्ठ भूमि के रूप में । 
प्रकृति के उद्दीपन रूप के वर्णानों की हिन्दी-साहित्य में कमी नहीं 
है | यहाँ पर कामायनी से एक उद्धरण दिया जाता है | देखिए:-- 
सृष्टि हँसने लगी, आँखों में खिला अनुराग; 
राग रंजित चन्द्रिका थी, उड़ा सुमन पराग। 
ओर हँघता था, अतिथि सनु का पकड़ कर हाथ। 
चले दोनों, स्वप्व पथ में स्नेह संबल साथ । 
देवदारु निकुझ् गहर सब सुधा में स्नात, 
सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। 
आ रही थी मंदिर भीनी साधवी की गन्ध, 
पवन के घन गिरे पड़ते थे बने मधु अन्घ 
शिथिन्न अत्लसाई पड़ी छाया निशा की कांत। 
सोरही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रान्त। 
उसी मुरमुठ में हृदय की भावना थी आान्त। 
जहाँ छाया रज्ञन करती थी कुतूहइल कान्त। 


इसमें उद्दीपन भाव तो है ही उसी के साथ मनु ओर श्रद्धा की 
मानसिक दशा की सानुकूलता भी है | शिथिल श्रलसाई पड़ी छाया में 
प्रकृति का मानवीकरण भी है | ऐसे वरणनों में प्रकृति सहानुभूति व्यज्ञित 
अवश्य रहती है । प्रसादजी ने स्थान-स्थान पर प्रकृति को मनुष्य के 
साथ-साथ रोती ओर हँसती भी दिखाया है | किन्त जायसो को भाँति 


नहीं | जायसी ने प्रकृति की सहानुभूति को पराकाष्ठा तक पहुँचा कर 
कुछ श्रस्वाभाविकता उत्पन्न करदी है | 


प्रसादजी ने प्राकृतिक वातावरण को मनुष्य के भावानुकूल किया 
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है | ऐसी भावानुकूल पृष्ठ-भूमि चित्र को अधिक सुन्दरता प्रदान करती 
है । श्रादि सरग में ही देखिएः--- 
दूर-दूर तक विस्तृत था हिम, 
स्तब्ध उसी के हृदय समान । 
नीरवता सी शिक्षा चरण से, 
दकराता फिरता पवमान | 
तरुण तपस्वी-सा वह बैठा, 
साधन करता सुर-श्मशान; 
नीचे प्रल्यय. सिन्धु लहरों का, 
होता था सकरुण अवसान। 
उसी तपस्वी से लम्बे थे, 
देवदारु दो चार खड़े; 
हुए हिम-धवल, जेसे पत्थर, 
बन कर ठिठुरे रहे शअड़े। 
आशा सर्ग के आरम्भ में ही प्रकृति श्राशामय रूप धारण कर लेती 
है श्रोर भावी घटना की सूचना सी देने लगती है। श्रद्धा के मिलने के 
लिए मन को विकास देने वाला वातावरण तैयार हो जाता है | 
प्रकृति का मज्ञलमय रूप देखिए-- 
उषा सुनहले तीर बरसती । 
जय-लक्ष्मी सी उद्ति हुई; 
उधर पराजित काल रात्रि सी, 
जल में अन्तनिद्वित हुई। 
ध्है छक्िः ध्षै 
नव कोमल आलोक बिखरता, 
हिस संस्ति पर भर अनुराग; 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता, 
जैसे मधघुमय पिंग पराग। 


श्८छ प्रसादजी को कल्ना 


धीरे-प्रीरे ,हिम-आच्छादिन, 
हटने लगा घरातल्ल से; 
जर्गी वनस्पतियाँ अलसाइ*, 
आुख धोती शीतल्न जल से। 
2: कः कं 
सिन्धु सेज पर धरा वधू अब 
तनिक संकुचित बेठी सी; 


प्रलय-निशा की हलचल स्मृति में, 
सान किये सी ऐंठी सी। 

इस वर्णन की शब्दावली में मज्ञलमय प्रेम और शइज्ञार के भाव 
मऋरनद की भाँति भरते से दिद्वाई पड़ते हैं | उघा की सुनहली किरणों 
समृद्धि की वर्षा सी करती हैं। जय-लक््मी शब्द में विजयोज्ञास ही नहीं 
वरन्‌ उसके साथ आने वाली सुख-सम्पत्ति की भो सूचना है। आलोक 
भी प्रेम प्रकट करता हुआ हिम को हेम बना देता है ओर श्वेत सरोजों 
में मधुमय पीला पराग भर देता है | वनस्तियों का जगता बड़ा सुन्दर 
लाज्षणिक प्रयोग है । इसमें भाग्य के जागरण की व्यज्ञना है। इसी 
के साथ वर्षा के पश्चात्‌ पानो के कुछ कम. होने पर पानो पर कुछतों हुई 
बनस्पतियों की मु ह धोने की प्रातः क्रिया का बड़ा ही सुन्द्र चित्र उप- 

स्थित होता है। इसमें थोड़ा माऩवीकरण मी है । 


सिन्धु सेज पर घरा बधू! को सुलाकर विशालता: में सौन्दर्य 
भावना उत्पन्न को गईं है। बध्ू श्द में मो एक भावी वधू के आने को 
और पीछे से उसके मान की सूचना मिल जातो है।। इसी के साथ 
भानवती बनाकर उसकी शोभा, को भी. बढ़ा:दिया . है|. संकुचित और 
ए्ठी में अभिध्ना और लक्षणा का बड़ा; सुन्दर सहयोग है। जल से 
इवी हुईं जो वस्तुएं निकलती हैं.वे कुछ दबी सी और . ऐ/टो- होती हैं 
<*्वी के पक्त में ब्रभिषार्थ है श्रौर-वधू के पक्ष- में लाज्षणिक अर्थ है। 


प्रसादजी का प्रकृति-वर्णन श्प५्‌ 


न 


हिल 


इसमें 'सी! उपमा वाचकर लग जाने से मानवीकंरण होते-दोते 
गया है । 
प्रसादजी में प्रकृति के शुद्ध मानवीकरण की कमी नहीं है | हमको 
उनके प्राकृतिक चित्रों में मानवी कार्यों का आरोप स्थाने-स्थान पर 
मिलता है | देखिए: 
अम्बर पनघट; में डुबो रही-- 
तारा-घर्द ऊंषा नागंयी 
रध छः छः 
लो यह कलिका भी भर लाई+- 
मधु मुकुल नवल्ल रस गागरी। 
प्रसादजी की छायावादी प्रवृत्तियाँ उनकी क्रिरण शीष॑क कविसा में 
बड़ी स्पष्ट रूपरेखा में दिखाई पड़ती हैँं। इससे प्रकृति मानवोकरण 
के साथ छायावादी शेली का भी नमूना मिलता है, देखिए;-- 
धरा पर कझ्ुकी प्रार्थना सहश, 
मधुर मुरली सी फिर भी मोौन। 
किसी अज्ञात विश्व की विकल-- 
वेदनां-दूती सी तुम कौन ? 
प्रसादजी ने रूपकों में भी सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों का उपयोग किया 
है | भ्रपने जीवन में मधुऋत॒ की खष्टि करते हुए प्रसादजी ऋतराज का 
पूरा दृश्य उपस्थित कर देते हैं | 
चुम्बन लेकर और जगाकर, 
सानस नयनत नतिन को ! 
जवाकुस्म॒ सी उषा खिलेगी, 
मेरी लघु प्राची में । 
हँसी भरी उप्त अरुण अधर का, 
राग रंगेगा दिन को। 


२८६ प्रसादजी की कल्ना 


अन्धकार का जलधि लॉयकर, 
आवेगी शिशु. किरनें | 

अन्तरिक्ष छिड़केगा कन-कन, 
निशि में मधुर तुददिन को। 


प्रकृति के लिए. शोर भी बहुत से सुन्दर रूपक्र और उपमाएँ 
मिलती हैं संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रसादजी ने प्रकृति का 
आध्यात्मिक आधार मानते हुए उसके द्वारा अपने प्रियतम परमात्मा 
की सी क्रीड़ा का श्रभिव्यक्ति कराई है, उसी के साथ-साथ उसका श्राल- 
म्बन, उद्दोपन और अलक्लार विधान में श्रप्रस्तुत रूप से भी वर्णन 
किया है | 


प्रतादजी की भाषा 


कवि अपना कवि-क्रम करता हुआ भाषा से सम्बद्ध हो जाता है | 
उसका काव्य भाषा बनकर उद्गारित होने लगता है | इस उद्‌गार पर 
उसकी अपनी अ्रभिव्यक्ति का भार होता है। भाषा अथवा उदगार 
यद्यपि उसके सम्पूण अन्तरत्व को प्रकाश नहीं करतीं श्रीर उसमें जो 
कुछ प्रकट है वह भी उसकी सम्पूर्णता नहीं -वह सब तो उसके श्रपने 
शअन्तर-विराट के स्फुलिंगों की धारा मात्र है| फिर भी वह श्रन्तरत्व के 
लिये ही है | जहाँ कवि केवल इस स्फुलिंग धारण को दिखाने के लिए 
अन्तर-वह्ि को जागरित करता है, श्रोर जहाँ वह अन्‍्तर-बद्धि की 
प्रबल उद्यीप्ति से विवश हो भाषा-स्फुलिगों को रोक नहीं सकता। इन 
दोनों श्रवस्थाश्रों में श्रन्तर है -- दूसरी श्रवस्था में कवि का श्रन्तर ठीक 
अनुवादित हो रहा है। पहली अवस्था में छम्म कवि में श्रा जाता है | 

कवि के पास माषा-संकेतों के श्रतिरिक्त और कोई साधन निजों 
भाव विनिमय का नहीं। भाषा वह माध्यम है जो उसको जानने वाले 
व्यक्तियों के मानस-धरातल को एक कोटि में लाकर रख देता है। कवि 
इसी साधन को जितनी कुशलता से काम में लाना जानता है, उतनी 
ही उसकी अ्रमिव्यक्ति ऊंची होती है, उतना हो वह सौन्दर्य का दर्शन 
कराने में अधिक सफल होता है। किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि एक 
भाषा के विभिन्न वर्ग होते हैं | उसकी सीढ़ियाँ होतो हैँ--श्रौर उसका 
सबसे मिचला डंडा वहाँ होता हे जहाँ केवल अपनी आवश्यकताश्रों 
भर से घिरा हुआ अभावुक मानस श्रपना देनिक व्यापार-समस्ादन करता 
है ओर अपने तन्मात्र श्रस्तित्व से श्रागे मानस का विस्तार करना ही 
नहीं जानता और उसका सबसे ऊपरला डंडा वहाँ होता है जहाँ कला- 
विलासी मनुष्य इस जगत-जीवन के सारे भू: भुवः--तल और गन्तरित्ति 
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को आत्म-सात करता हुआ स्व:-रहस्थ लोक में भाँकने लगता दे ब्रार 
वहीं वह सीढ़ी अपनी शक्ति की ऊँचाई की पराकाष्ठा के छोर पर पहुंचा 
कर उस विराट अ्रन्तरलॉक, में अपनी श्रसमथता ओर लुद्गता अनुभव 
करती है, वहीं पहुँचकर मनुष्य ओर ऊपर उठने को चेष्टा करता प्रतीत 
होता है और उस.सीढ़ी में कुछ श्रोर ब्रृद्धि करने में भी लगता है-- 
एक ही.वस्तु की तारतम्पात्मक श्रवस्था होते हुए भी प्रथम श्र 
श्रत्तिम अवस्थाओ्ं में पाताल श्रोर आकाश का अ्रन्तर है-ओऔर इन 
दोनों श्रोर-छोर के बीच कितनी ही क्रमागत अवस्थाय हैँ--ओऔर एक ही 
कार्य में जैसे-जैसे वह मानव-मेधा में व्यवहार-व्यापार की अपनी श्रन्तिम 
श्रेणो से उत्तरोत्तर ऊपर उठता चलता है, उसका मानसन्क्षेत्र अ्रविक्ना- 
घिक प्रकाश से प्रोद्धांसित होता हुआ क्रमागत कला-विलास, सोन्दर्य 
श्रोर शिल्प के सत्य का दर्शन करता चलता है | वह भाषा की भी वैसी 
ही सीढ़ियाँ चढ़ता चलता है | 

प्रसादजी ने जिस अन्तरिक्ष में पहुँचकर ऊँचा भाँकते-भाँकते 
अपने कवि-क्म की इति घोषित की है वहाँ से नीचे देखने पर यद्यपि 
गहराई बहुत अधिक दीखती है, पर उन्होंने डंडे बहुत कम उल्लड्ड 
किये-हैं। कारण यह-है कि प्रकृनतिं-स्थिति ने उन्हें भाषा की बहुत उच्च- 
कछ्ा में आरम्भ से ही पहुँचा दिया था। उनकी संस्कृत मनोद्ृत्ति ने 
झुनी, झुघर और सुकर भाषा को आरम्प् से ही अपना माध्यम छुना | 
ऐसा केवल हम उस। भाषा के सम्बन्ध में कह रहे हैं जो उनकी श्रपनी 
72:07: 72%: 
तर अठुव किया कि वह उसके लिए विभाग है। उ्कों ने 
बाग नहीं, दिया कक भाषा है। उसको उन्होंने 

9 2 इव ब्रज-मापा कृतियों का दूसरा 


पस्करण- उन्होंने अपनी निजो भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करा 


दिया। प्रेम-पथिक एक इ 
नि, />क इसका उदाहरण है, जिसके प्रथम संस्करण के 
नवेदन में कवि ने लिखा है ल-> ः है 
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: केवल इतना कह देना अधिक न होगा कि यह काव्य त्जसापा यें 
खाठ वर्ष पहले मैंने लिखा था,'”“"“““यह, उसी का परिवर्तित, 
परिवर्धित तुकान्त-विहीन हिन्दी रूप है (-- श्रोर बढ़ हिन्दी ब्रजभाषा 
से भिन्न उनकी अपनी साथा है । यद्यपि उन्होंने इसको यह रूप देने का 
कारण दिया नहीं पर घह इतना स्पष्ट इतना नंगा है क्रिन कब्ना ही 

ठाक थाल्‍्ओ्रार इस प्रेमन-पथिक की श्रारस्मिक पंक्तियों में हम क्‍या 
>.ेत हलन 
। सन्ध्या की, हेसाभ तपन के, किरणें जिसको छूती हैं 
रज्लित हैं देखो जिस नई चमेली का मुद से 
आर यहीं से यदि उनका श्रारम्भ मानें तो भाषा की निचली सीढ़ी 
ब्तिनी गहराई भें पदीखती है--छधतने ऊँचे धरातल से कवि ने 
आरम्म फिया और ऊँचा उठाने की चेश की। उसे अब भाषा मिल 
गई थी और वह कवि-कम में अपने मनोनुकूल संलग्न हुआ । 
ऋ ७. उसने “कामायनी' में आकर श्रपनी कवि-वाणी को विश्वान्ति दी+- 
श्रोर यहाँ तक भाषा को भी वह उठा ले गया । 
भाषा और भाव का श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | इसका तात्पयं केवल 
इतना ही नहीं कि बिना भाषा के भाव श्रोर बिना भाव के भाषा अपना 
अस्तित्व नहीं रख सकते-- इससे भी श्रागरे इसका अर्थ यह भी है कि 
भाए के अनुकूल भाषा बनती है श्रौर भाषा के अ्नुकून भावों की सष्टि 
होती है ओर एक अपने साथ दूसरे को ऊपर उठाने की चेष्टा करता 
2 | क्रिन्त हर काल में ऐसी अवस्था नहीं रहती | कमी भावों का ऐसा 
विपुल जागरण होता है, कभी भाव वस्त्रों को भाँति एक के ऊपर एक 
ऐसे उच्च स्थित होते चले आते हैं कि उस तुबमुच्र में भपा छुछ् हा 
जाती है ।|- वह जो कुछ कहना चाहती है, केवल स॑केत-विन्दु-मात्र 
का रूप धारण कर कहनो है--बह तत्र पूर्ण अर्थ को पूर्णता के साथ 
छभशिव्यक्त महों कर सझती । वह उसके शपनी छशक्क ऋषपूणाता के 
- साथ केवल ध्वनित करती है--तत्र अर्थ वाच्य से काम शअषिक्र हो 
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जाता है--किस्तु इससे पूर्व कबि में वह अवस्था मिलती है जद भाव 
से अधिक भाषा का प्राघात्य दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में कवें 
जितने भी भाव लाता है वे शब्दपत्र होते हैं | एक एक मात्र के जितने 
भी अधिक से अधिक शब्द दो सकते हैं उतने शब्दों में व्यक्त होता 
है | तब कवि बजाता अधिक दे गाता कम दे। वह हृदय का रस शब्दों 
में कम डँडेल पाता है--शब्दों के रस को ही उलटा हृदय में उंडेलंना 
चाहता है | प्रसादजो के साथ इन दोनों म॑ से कोई भी बात नहीं 
लगती । 

उनमें हमें आरम्म से ही विशिष्ट गम्भरता मिलती है। उनकी 
भाषा की भवे भीषण आवेगावस्था में भी विक्तत नहीं होती, यो एक- 
आध कम हो जाने से कुछ बनता बिगंड़ता नहीं-- किन्तु वह जलता 
हास्य, क्रोध, करुणा, भाषा में खिलखिलाइट अथवा विकलता का 
उद्भास एक प्रकार से शूल्य हो है ।--एक मन्धर गति का विधान-+- 
एक अन्तर स्थिरता को जमी हुई जड़--अडिग शरीर अचल सुमेर सी 
आदि से अन्त तक के कार्यों में हमें मिलती है। 

ऐसी अवस्था में केवल शब्द-सोन्द्रय के वाह्म-उप ऋरणों का विकास 
प्रसादजी को नहीं मिल्लेगा | प्रेम-पथिक की साषा ओर भाव की संयो- 
जना में निस्‍्सन्देह शब्दों का आवरण गहरा श्रवश्य है किन्त उस मूर्त॑ 
गम्भीरता के कारण वे दिवालिया नहीं लगते | तक-विहीनता ने उस 
द्रिद्रता का विश्राद ओर भी नहीं होने दिया । करुणा-स्थल प्रेम-न्थिक 
में आया है-- | ह 

फिर तो चारों द३ आँसू चौधारे त्गे बहाने। हाँ, 

सचमुच ऐसा करुण दृश्य करुणानिधि को भाता है 

कृपा नाव क्‍या उनत्तकी इस सागर में तेरा करती है 

किसी मनुज़ का देख आत्मबल्न कोई चाहे कितना ही 

करे प्रशंसा किन्तु हिमालय-सा भी जिसका हृदय रहे 

और भेस, करुणा, गन्ना-यमुना की घारा वही नहीं। 
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हि हर १८: ५८ 
दीलोत्पल के बीच सजाये मोती-ले आँसू के बूंद! 
हृदय-सुधानिधि से निकले हो, सब न तुम्हें पद्िचान सके 
प्रेमी के सर्वस्व अश्रुजल चिरदुःखी के परम उपाय 
इन पंक्तियों की भाषा उतार-चढ़ाव शल्य हैं। करुणा के चित्र का 

व्यड्धथ इसमें अवश्य है। आदि की उक्कि में कितनी बिशद्‌ भावुक 
बह्पना हैं, पर वह उतनी वाब्य नहीं | शब्दों ने श्रपनी मंगिमा से कुछ 
नहीं कहना चाहा ज्ञा कुछ उन्हें कहना हुआ द्वै वह ध्वनि से कहा है ] 
शुव्द एकरस शान्त से वाक्य के आरम्म से अन्त तक हैं। दुखी 
उच्छ वासों का मौतिक शब्दादुवाद ३४ पंक्तियों में नहीं--आऔर वह कवि 
में कहीं मी नहीं। जहाँ थोड़ा बहुत ऐसा विक्नलत्व कवि ने दिखाना 
पसन्द किया है वहाँ भाषा को अपेक्षा, आरम्मिक: अवस्था में, छन्द 
की गति के उद्देलन से प्रात किया है | लहर में संकलित 'प्रलय की 
छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि! और 'शेरसिंह का शल्त्र समर्पण” की 
देखकर यह जाना जा सर्कता है । उनमें कुछ विऋलत्व है, वह छुन्द 
की ग॒ति के ज्ञीम के कारण है | प्रसाद की भाषा प्रिय-प्रवास के कवि 
के ऋंकड़-पत्थरों से मरी हिम-खातव सी भाषा नहीं, गुतजी की भाषा को 
सागर-चीचियों .के फेनिल उद्दतन का भी यहाँ अ्रभाव दे, पन्‍तजी की 
वह नवनीत मधुर संगीतस्वस्ता भी प्रसाद में नहीं । म्साद में भाषा का 
झनूठा हेमोज्ज्वल सुकरत्व है । 
पर कोई कह सकता है कि भावों के अनुकूल समस्वस्ति भाषा न 
हो तो यह भाषा का दोप है | भाषा-उद्देग चित्रों को यदि अपने निज 
विकारों से प्रकट कर से ऊती है तो वह सोने में सुमन के समान काव्य 
ओर कवि के उत्कर्ष को बढती है । यह लोच आर चोचज, भाषा का 


जान दै-- ओर प्रसाद की भाषा ईस दृष्टि से खरी नहीं कही जा 
सकती । यह भी कहा जा सझता है कि ऐसा कवि शब्द दरों की आत्मा से 
य्र के ही का हर प 


न व्य्त 


[जा सकता ए ।5% ऐसा कवि कभी 


ब्रिचित नहीं | यह भी सम्देह कि 
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श्रपने काव्य को आरनव्यक्तियूण और प्रभावोधादक बना सकता है ? 
: भाषा सान्द्य करा जब तक मोलिक-ज्ञान न हो तब तक इन प्रशुन॑ 
का ठीक उत्तर नहीं मिल सकता। भाषा प्रत्येक व्यक्ति के साथ 
परिवर्तित होतो है । जिकषमें ज़ितनी श्रधिक प्रचान उसके निजी व्यक्तित्व 
की प्रेरणा होती है उतना हा अविक उसकी भाषा में अन्य व्यक्तियों से 
' भिन्नता होती है -- 
यह वेयक्विक भिन्नता, संक्षेप में ऊपर बनायी जा चुकी हे। डिन्त 
इस भिन्नता के साथ प्रत्येक कबि में उसकी भाषा के सोन्दरय छा भ 
5क अन्तर-रूप उपस्थित रहता है। प्रसादनों ने मरना में कुछ पंक्तियाँ 
, रस प्रकार लिखी हैं-... 
सरसों के पीले कागज पर वसनन्‍्त को आज्ञा पाकर 
गिरा दिये वृत्षों ने सारे पत्ते अपने - सुखना कर || 
खड़े देखते राद नये कोमल - किसलय की आशा मेँ। 
परिसल पूरित पव्रन-करठ से, लगने की अभिल्नाषा में | | 
अतत्त सिन्धु में लगा-लगा कर, जीवन की चेड़ी वाजी । 
5यथे लगाने को डूब्थी हाँ, होगा कौन भला राजी ॥ 
मिले नहीं-जो वाब्छित मुक्ता अपना कंठ सजाने को। 
अपना गला कोन देगा यों, बस केवल मर जाने को ॥ 
मलयानिल को तरह कभी आ, गले लगोगे तुम मेरे। 
बिकसेगी उजड़ो क्यारी, क्या गुलाब की यह सेरे॥ 
कभी चहलकद्मी करने को, काँटों का कुछ ध्यान न कर। 
अपना पाईबगा बना लोगे श्रिय ! इस सन को आकर | | 
(भरना में पाईबाग!। ) 
27, कविता की भाषा में क्या है ! दिन्यास में मम को छूने को 
चेश है और ऊँछ शब्दों को व्योलने का उद्योग । विन्यास गठित 


ओर संस्कृत है । शब्दों में कवि सौन्दर्य हू ढ़ने में लगा हुआ है | कभी 
कभो कबि कहता है... 
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परिमल पूरित पवन करठ से, लगने की अ्मिलापा में--और 
- कहीं ऋहता है; "कमी चहल कदमी करने को कांडों का कुछ ध्यान न 
कर'--ऐसा चहल-कद्मों छवि में बहुत कम. है | उसने शब्दों के 
सौष्ठव को हू हा श्रोर तव वह सम्मबतः इस निष्कव पर पहुँचा कि 
शुद्धता वाञ्छुनाय है; शुद्धता मं तपे हुए सोने को । उसने फिर हने 
हुए शब्दों का ही प्रयोग क्रिया | इस सइज शुद्ता के सोन्दय का बृद्धि 
कवि के एक और भाषा सिद्धान्त पर निर्भर करती है। भाषा में शरूद- 
सम्बद्धता दो प्रकार की होती है; एक शब्दानुवर्तिनी और दूषरो मावानु- 
वतिती ।. जहाँ शब्द, शब्द से अपने श्राप जुड़े वहाँ शब्दानुवर्तिनो 
सम्बद्धता होगी । इसके लिए, पदावली समास-प्रधाली की संश्लिष्ट 
योजना का वहकार लेती है| 'विश्व-मघु-ऋतु के कुछुम विलास! लहर, 
प्रृष्ठ .१६ में प्रतादजा ने उसी शब्दानुवतिना सम्ब्रद्धता का सहारा 
लिया । इस प्रकार की घनिष्ठता भाषा सीष्ठव ध्ोर सोचद्ूय को भाग- 
क्रान्त कर देती है। शब्द अपने प्रयास से एक विशेष प्रकार के भाव 
को खींच कर लाना चाहते हैं श्र सहज॑त्व में व्य बाव उत्तन हो जाता 

है | कुछ कवि तो प्राचीन संस्कृतानुकरण पर ऐसे-ऐसे वाक्य लिख देते 

हैं-..'रूपोद्यानप्रफुल्लप्रायःकलिका राकेन्‍दु विम्बानना! | प्रवादणी ने इस 

सिद्धान्त की नहीं माना | भावानुवर्तिना घनिष्ठता उन्होंने श्रपनायी है। 

इसमें भावों की प्रवाहित धारा में शब्द, विशिष्ट मणिक्राशों से, एक- 

दूधरे से अपने उद्गारों को मिलाये प्रतीव होते हैं। मिल्रित भोर 

समस्त पद उसमें नहीं | इस सिद्धान्त से भाषा में एक स्वामाविकता 

आा जाती है | वह शुद्धता, जो भ्रव्यथा संस्कृताभयी होकर एक 

जटिलता उत्पन्न करती और सोन्दर्य को विकृत करतो इस सहजता से 

खिंचकर स्फूर्तिप्रद हो गयी है-- 


जीवन की अविराम साधना 
भर उत्साह खड़ी थो, 
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ज्यों प्रतिकून पव्रत्त में तरणी 
गहरे लौट पड़ी थी। 
| कामायनी, पृष्ठ १०६ 
>< 2 २५ 
हिसगिरि के उतुद्ग शिखर पर, । 
बेठ शिनज्षा की शीतल छाँह, 
एक पुरुष, भीगे नयनों से 
. देख रहा था प्रत्नय प्रवाह। 
... कामायनी, प्रू० रे 
इस शुद्ध स्फूर्ति के साथ भाषा-सोन्दर्य का प्राण 'करुणा? है । रस 
की करुणा नहीं, भाषा की करुणा । रस की कझुणा तो विशेष भावो- 
त्यादन पर आ्राश्चित है, उसका स्थायीसात्र होता है करुणा | किन्त भाव 
चाहे कैसे ही हों संगीत स्वर लदरी में कुछ विशिष्ट खतरों का 
आगम ओर विशेष के निषेब जैसे एक करुणा-लहरी की लय नतन कर 
उठती है, उसी प्रकार भाषा-विक्रास में भावों से मुक्त मी एक करुणा 
ऐसे हो मिलती है जैसे प्रसाद, ओज ओर माधुयय गुण मिलते है। इस- 
प्रकार कवि ने स्वतः मापा को मूल काव्य-रस के पास पहुँचा 
देने का प्रयत्त किया है--उमका सोन्दर्य कितना अभूत हो चला है-- 
बह कहता है-- 
अधर सें वह अंधरों की प्यास 
चयन में दर्शन का विश्वांस, 
२५ 04 
टूटते जिससे सब बन्धन . 
सरस-सीकर से जीवन-कन । लहर, ४०:२१ 
ख्थवा | * ह 
मील सें माई पड़ती थी 
श्याम-बनशात्ी तट की कान्त 
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चन्द्रमा नभ में हंसता था, 
यज्ञ रहो थी बीणा अश्नान्त ॥ 
तृप्ति में आशा बढ़ती थी 
चन्द्रिका में मिलता था ध्वान्त । 
गगन में सुमन खिल रहें थे, 
मुग्ध हो ध्रक्ृति स्तव्व थी शान्त |) 
| | मरना, प्रू० ४५ 


भरना के उद्धरण में कवि में भाषा-चैतत्य की कमी है। शव 
आये हैं, बस वे आ गये हैं--कित्तु फिर भी उनके विन्यास भें कवि 
करुणा बैठाये हुए, हैं | ये भाषा का काउस्य उनके नाथकऋ के गीतों में 
भी विद्यमान है, और कामायनी में तो बहुत ही प्रस्फुट दे-ः 


कौन हो तुम विश्व साया ऊुँहक सी साकार 

प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार ! 

हृदय जिसकी कान्त छाथा में त्िये विश्वास, 

अक्के पथिक समान करता व्यजन ग्लानि विनाश! 
कामा9० ० ६० 


भाव श्राश्चर्थोल्लास से पूर्ण हैं पर भाषा करण है | भाषा पर इस 
करुण पालिश के छुकरत्व को हम कुछ समझ पाते दें । वे इतने ऊ चे 
धरातल पर हैं कि साधारण भा व-भंगिमाओं के लिए उन्हें विशेष भाषा- 
व्याहन करने की, उसमें अधिक उतार-चढ़ाव करने की अआवश्यकता 
नहीं । वे रूढ़ि-भु्ता रत के अभिव्यक्ता नहीं । उन परिपा््यों के नव 
श्र्थकरार हैं। वे सौन्दर्य के साक्षास्‍्कार: हैं श्रोर जिस सौन्दर्य का 
उन्होंने दर्शन किया हे वह स्निग्ध और श्रभूत तथा. श्रमृर्त है । उसकी 
कल्पना केरुण' रहस्य से मर्डित और संस्कृत है--उसमें स्फूर्ति भी ६ | 
इसी के अनुरूप इनकी भाषा है जो अनुद्देलित करा इज्धितों का 


क 


एक ज्लिस्ट मण्डल तस्यार करती है--उसी में उनकी कल्पना उठतरती दे । 


२६६ प्रसादजी की कला 


करण-भाषा की स्कूर्तिपद वूलिका से, ऐसा नहीं कि उन्होंने मृत 
चित्र उपस्थित ही नहीं किये | उनके उपस्थित मूतं-चित्रों की रेखाये 
इतनी गहरी और उमरी नहीं कि साधारण दृष्टि म' ढीख जाय। भाव! 
के जिस स्विग्प लोक के निस्पन्‍द दृश्य कवि ने उतारे हैं उनमें प्रतीक 
सी झपनी सत्ता को लय किये हुए. उनकी माष्रा की मूत-चित्रता है 
वह उस पेन्सिल-चित्र को रेखाश्रों के समकक्ष है जिसमें एक श्रक्चन दी 
अपनी परम्परा सब रेखाश्रों में बनाये हुए, ऊ चायी-महराई, गोलाई, 
लम्बाई चौड़ाई का विस्पष्ट रूप निर्दिष्ट करता है, और जिसमें ये सत्र 
प्रिमितियाँ किसों भाव-जागरण का प्रधानता देने के कारण गहराई 
से अपना महत््त घोषित नहीं करतो, जैसे अपना ऐक्य समर्पण कर 
स्वतः भाव बन गयी हों | तलसीदासजी ने जनब्न कहा+- “ । 
उठति अर्दिव अति गुव्ति सठध पठ्वे समुद सर, . 
श्रोर इस प्रकार समुद्र का श्र एथ्वी का चांचल्य अथ और शब्द 
दोनों से समान हुश्रा । इसमें मूल शब्दों को हिलकोर से उम्र रेखाओं 
का चित्र उतरतां है, कवि का भाव भी वहाँ उदणड है। प्रसादजी न 
अपने काव्य म॑ इन तूफानों का जहाँ सुष्टि की है वहां मू्त ऐ.्द्रिकता के 
हारे नहीं को वरन भावेन्द्रिकता के सहारे की है । उर्व्वि गुर्व्वि पब्वे 
श्रादि से कण कुहगें में जो संत्रष होता है उसक्रा श्रथ उद्देलन लगता 
है | प्रसाइजी ने अपनी भाषां में इसे बचा दिया है, वे जब लिखते हैं-- 
चलो, देखो वह चलो आता बुलाने आज-- 
सरल हसमुख तिधु जलद लघु खंड वाहन साज |... 
इन पंक्तियों से किसी के आने के शब्दों का जो मूर्त चित्र उपस्थित 
होता हे वह बहुत पूर्ण श्रोर सफल है । किन्‍्त मूर्त ऐन्द्रिकता' नहीं, 
भाव॑त्िकता है | प्रत्येक शब्द अपने ध्वनि-संघर्ष से नहीं बरन्‌ भाव- 
संप्रध से अपना एक रूंपर स्थिंर करता है | “तरल हँसंमुख विधु जलद 
लघु खंड बाहत साज --इसमे॑ संत्र शब्द अपने श्रंथं-भाव के साथ अपने 
रुप के भावों को भी जाइंत करतें हैं। उनसे जो भू्त रूप आता है 
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उसमें अथोभाव मरकर कल्पना को विशद और सजीव कर देते हूँ । 
“उर्व्वि! शब्द से जो कर्ण-संघर्ष से ऊँचाई नींचाई की मूत-ऐ्द्रिकता 
का चित्र उपस्थित होता है, उसमें उव्बि का श्र्थ पृथ्वी! कहीं समाता 
नहीं । यहाँ भावेन्द्रिकता नहीं हो सकती नैसी प्रसादजी की पंक्ति में है | 
झतः कवि भाषा को बहुत ऊँचा उठा से गया है --उसको भाषा 
भाषुकता के साथ और ऊपर माने को प्रस्तुत है | अपना सौन्दर्य 
इसने सँवारा दे कि और ऊँचे सोनदय को आर चतें, गए जा दर क्रो 
क्राँख उससे भी बढ़े कलाकार ने बन्द करएीं । 


प्रसादजी के छन्द 
००००० निकट ो.......3......._++ ४ ; 

वाक्य भाव की भाषा है तो छुन्द वाक्य की भाषा है। प्रसाद जैसा 
कवि केवल भावोद्वेगों को उद्गार करने के लिए नहीं, वह रस श्र थवा 
सोष्ठब मात्र उपस्थित नहीं करना चाहता है,. वह संस्कृति ओर सोन्दय 
अथवा संस्कृत सोन्द्य को झाँकने बाला है। उसने उसे देख लिया है, 
इसीलिए एक भावुक भक्त की भांति सौन्दर्य के आवाहन के सत्कार के 
प्रत्येक वेर को शबरी की माँति चख कर सुरुचि के साथ बड़ो भयक्रात- 
रता किन्तु आत्म-विश्वास के साथ रखता है| उन्होंने अपना ज्ञान और 
पारिडित्य नहीं प्रक८ किया । विविध छन्दों का उन्होंने उपयोग किया 
है, किन्तु इस बात पर एक बार अविश्वास किया जा सकता है कि 
उन्होंने छ्द-शास्त्र को कमी महत्व दिया था उसका यथाविधि अध्य- 
यन भी किया। यह इसलिए, नहीं कि उन्होंने जो छुन्द लिखे वह 
शास्त्रानुकूल नहीं, वे सभी शास्त्र प्रतिपादित हैं; बस उनमें शास्त्रीयता 
नहीं मिलती | प्रखाद्‌ सहज सट्टा प्रतीत होते हं--उन्होंने जितने भो 
ठन्द लिखे हैं उनमें सब्र में उन्होंने काव्य के सौन्दर्य की पात्रता मात्र 
देखी है | उस पात्रता के लिए स्वर-संगीत एक श्रावश्यक तत्व उन्होंने 
समझा है। स्वर-संगीत का श्रर्थ शब्दों की सुगीतिता नहीं, जैसी पन्‍्त 
में है । इसका अर्थ कोमल सुचारु वर्णों का चेदन प्रयोग भी नहीं, न 
इसका अथ संगीत की लय-गति है । इसका अर्थ हे श्रक्षरों के स्वरों का 
एक दूसरे में द्रवित होते चले जाना | इस प्रकार छन्द में द्रबित स्वरों 
' प्रवाह है जिससे एक संगीत स्वयं प्रवाहित होने लगता है--इसी 
के श्रनुकूल उन्होंने छुन्दों का चयन किया है | 

निज सोध सदन सें उटज पिता ने छाया 
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया'-- 
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साकेत के इन चरणों में संगोत है किन्तु इन पंक्तियों को 


देखिए: -- 


तू बढ़ जाता अरे अर्किचन, छोड़ करुण स्वर अपना 
सोने बाले जाकर देखें, अपने सुख का सपना 
ह -- लहर प्‌ृ० ४१ 
इनमें त्वर-संगीत है । छुन्द के स्वर बह्दे बहे एक चरण से दसरे में 
अपनी लय को तिरोहित %*र आगे को उदबुद्ध करते हैं| दोनों के संगीत 
का सिद्धान्त अलग-अलग है। यह स्वर-सक्ञात प्रसादजी क्रे प्रत्येक काव्य 
के अन्तर म॑ प्रवाहित है | यह शब्दों के कारण नहीं वरन छुन्दों के 
स्वभाव के कारण है | 


क. 


उन्होंने छन्द कितने ही प्रकार के लिखे हैं, 'भरना? जैसे संग्रह में 
४८ छोटा-छोटी कविताएं हैं; श्र प्रायः प्र्येक्र कविता एक नये छुन्द्‌ 
में लिखी गयी है--किन्तु नया छुन्दह लिखा गया इस ज्ञान से क्रिि यह 
मिन्न जाति का हो श्र बस; उन्होंने यह कभो नहीं जाना हि कॉनसा 
छुन्द लिखा जा रहा है| इसका फल यह हुआ कि उन्होंने स्वतन्त्रता 
पूबक शाख निर्णात विभिन्न छुन्दों को मिला कर शअ्रपने लिए एक्र 
रचना को है | 


मरना में काना नाम की पहली कबता का एक छुन्त शाह्न- 
प्रथा विरुद्ध छः चरणों का है-- 
मधुर हे सात, मधुर है लहये। 
नहें उत्वात, छुटा है छहरी॥ 
मनोहर ऋर-॥, 
कठेत गिरि कहाँ विदारित करना। 
थात कुछ छिपी हुई है गहरी 
सघुर हैं झ्लीव मधुर है लहरी। 


३०० प्रसादजा की कला 


प्रथम दो चरण १५-१७ मात्रा के हैं। तीसरा ६ मात्राओं का है | 
चोथा फिर १७ मात्राश्रों का है | पाँचवाँ भी ऐसा ही है। छुठा तो 
टेक की भाँति सबसे ऊपर के चरण को दुह्राचट है। १७ मात्राओं 
वाले चरण में ८ ओर € पर यति है किन्तु यह यति का नियम व्यायक्र 
नहीं | कवि ने इसे आवश्यक नहीं समझता | ह।, जहाँ यह रहा है. वहाँ 
चरण अपनी गति में सावधान और सुद्र रहा है । अन्तिम यतिकाल 
की मात्रा का चरण तीसग है | इस प्रकार छन्द में संगःत पैदा किया 
गया है । प्राचीन प्िंगलों में ऐसा छुन्द्र नहीं मिलेगा। कवि ने श्रपनी 
शक्तिशाली रचना से प्राचीन छुन्द परिपाटी की जड़ में अपनी दृष्टि डाल 
दी है| वे इसो कारण नव-छन्द रचना के मूलाधार हुए। काव्य श्रीर 
भाव का ही तथा रूप उन्होंने नहीं उतारा किन्तु छुल्द का मी नया रूप 
उपस्थित किया | स्वर-संगीत वाला कवि त॒ऊ को गत नहीं समझता 
तो उसके लिए प्राण भीं नहीं देता , प्रशादजी तुझ्लों का अवहेलना नहीं 
करते उन्हें केवल और सिद्धान्त पर लाने के पत्ष में है। वे उन्हें 
आवश्यक नहीं समनकते आर यहां दिश्ललाने के लिए उन्होंने कई रच- 
नाए, तुकविद्दीन कीं--- 
वीणे ! पद्चस स्वर में बजकर सघुर मधु 
वरसा दे तू स्त्रय॑ विश्व में आज तो। 
उस बर्षा में भागे जाने से भत्ता 
लोठ चला आबे प्रियदस, इस भवन में । 
किन्तु छन्द-जीवन को ललित बनाने के ।लए उसे उपयोगी समझा 
है ओर जब वे एक स्थिर महाकाव्य लिखने बेठेः तो उसमें किसी छुन्द 
को अतुक नहीं रख सके; यद्यपि उुक का नियम अपनी रूचि के अनुकूल 
ह| कहीं भले ही रखा हो । तुकहान रचनाएँ दो प्रकार की हैं एक्र तो 
ऊपर जैसी हिन्दी की शैली की, जिसमें छन्द की गति निश्चित मात्रा के 
मार्ग से हुई है, श्रथवा इसी के थोड़े देर-फेर से विशेष: संर्गताधीन किये 
डए छन्द के द्वारा जैसा भरना के पहले छुन्द में मिलता है। दूसरी 
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शैली में कवि ने मात्रा-विधान को स्थान नहीं रखा । भावों की माप के 
अवुकून नादष्फीट ओर लब-बिराम के सिद्धान्त पर-- 
जैसे--'प्रलय की छाया" में--. 
“थक हुए दिन के नियशा भरे जीवन की 
सन्ध्या आज है भो तो धूसर ज्षितिज में। 
ऋर उस दिन तो 
निजन की जलधि-बेला रागमयी सन्ध्या से--- 


सीखती थी सोरभ से भरी रंग-रक्तियाँ | 
२ २५ ५ 
“आँखें खरल्नीं 


देखा मेने चरणों में त्ञोटती थी 
विश्व की विभव- राशि, 
ओर प्रण॒त वहीं गुजेर-महींप भी थी। 
वह एकं सन्ध्या थी |” 
इसमें किसी चरण की मात्रा निश्चित नहीं। प्रत्येक चरण प्रायः 
भिन्न मात्रा का है, जहाँ दो चरणों में मात्रा सन्‍्तुलन है, वह इसलिए 
है कि उन दोनों में भाव सन्तुलन भी हैं । भाव के अ्रनुकूल उसके 
विस्तार के साथ छुन्द के चरणों का नियमन हुआ है । इसमें इसके 
साथ-साथ एक गहरी स्वर-धारा समवेत है | वही नाद-स्फोड ओर लय 
विराम से इस काव्य के छन्द को छुन्द बनाये हुए है । हम एक स्वर 
धारा में पढ़ना आ्लारम्भ करते हैँ-- 
श्रॉँखें खुलीं--ओर अन्तिम स्थल पर एक भाव पूण होता है किन्तु 
लय विराम नहीं | इसलिए स्वर का नाद-स्फोट उसे चरण बनाता है। 
वह स्व॒र-घारा किन्त श्रागे बढ़ती दी जातो है | 'थो' श्रीर राशि! पर 
नाइ-श्फोट के कागारों को उलंघते-उलंघते न केवल भाव उम्र होते है 
लय भी तोत्र होती ह--- 
और ये प्रणुत वहीं गुज र-महीप भी--और यह लय विराम आता 
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है | इस प्रकार इस छुन्द का विधान हुआ है | इस सब्र में स्वर-थारा 
को बाँवे रखने वाला छुन्द हिन्दी का 'कवित्त! अथवा 'मनहरण' है| 
यह कवि ने ऊपर की सतसे पहली दो पंक्तियों से ही प्रक८ कर दिया हैं, 
आऔर सारा छन्द जिसे हिन्दी में कमी केचुश्रा कभी रबड़ छुन्द बतलाया 
गया था, केवल उसी अति-प्रचलित कवित्त की प्रयोग भिन्नता थी। 
टसी कवित्त के चरणों तथा चरणाड़ों को भावानुरूप नादइ-स्फो्टों तथा 
लय-विरामों से सजाकर नये रूप में उपस्थित कर दिया । इससे कवि 
की सुजन की मोलिकता का कितना अ्रसन्दिग्ध पता मिलता है। 


तो जब तक कवि छोटे-छोटे उद्गारों को छोटी-छोटी भाषा में 
बॉधता रहा उसने ये प्रथोग किये, आगे बढ़ते ही जैसे उसने महा? व्य 
की रचना की रूप-रेखा खड़ी की, उसने वे सब्र प्रयोग करना छोड़ दिया 
और वह अपने विधान में छुन्दों के प्रयोगात्मक महत्त्व को छोड़, सिद्ध 
रूप को लेकर चलने के लिए प्रस्तुत हुआ | वहाँ भी वह कम य॒दज्टा 
नहीं, किन्तु वहाँ वह इतना गम्भीर हो गया है कि उसके प्रयोगों में जो 
उतावल्लापन दीखता है, वह छोड़ दिया है | 


कामायनी के छन्द्‌ प्रायः ३०-१२ ओर २४ मात्राश्रों ओर इसके 

१६, १९; १९ १४; १६, १४ वाले भेदों के अन्वावि ही आते हैं-- 
कामायनी का आरम्म १६-१४ मान्नाओं के वीर छन्द से होता है । यह 
वीर छन्द तो कवि ने रखा है किन्तु (६ का एक चरण और १४ का 
दूसरा चरण बनाकर साधारणतः जहाँ -यति होती वहाँ चग्ण पूर्ति मान 
कर “वीर छुन्द का रूप बदल दिया है| इस प्रथम “चिन्ता? के अ्रध्याय 
: में 'बीर छुन्द! के बीच में 'ककुम” के समकक्ष १६, १४ के यति पर 
चरणपूर्ति वाला छुन्द लिखा गया है, जिसके श्रन्त सें दो गुरुओं का 
नियम नहीं रखा गया है| “आशा में भी ऐसे ह्वी छुन्दों का प्रयोग है| 
श्रद्धा पटल में छुन्द बदल कर १६-१६ मात्राओं के चरणों के हो 
जाते हैं। यह खज्ञार' नामक छुन्द है | इसके अन्त में 5 | दोता है । 


[५ 
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फोन: तुम संस्ति-जल निधि नीर 
तरंगों खे फेंकी सणि एक, 
कर रहे निज्नन का चुपचाप 
प्रभा की धारा से अभिषेक्र ? 
इसमें कहीं-कहीं 5 । के स्थान पर अ्रन्त में | 5 भी कर दिया गया 
है--यथा। , ह | 
तरत्न आकांक्षा से है भरा 
सो रहा आकाश का आहल।द। 
फिर काम! में यह छुन्द 'पद पादाकुलका हो जाता है। यह॑ १६ 
मात्राश्रों का छुन्द है जिसके श्रन्त में 5 होता है। 
वासना में रूपमाला छुन्द्र का उपयोग है| यह छुन्द १४, १० के 
यति से अन्त में 5 | के साथ होता है | लग्ना में फिर पद-पादाकुलक 
 है। कर्म! में सार! छन्द के समकक्ष, १६, १२ की यति का नहीं वरन्‌ 
. चरयण-पूत्ति का छुन्द हे । 
कस सूत्र संकेत सद्ृश थी 
सोम लता तब् मनु को 
चढ़ी शिंजिनी सी, खींचा फिर 
उसने जीवन-धनु को। 
कहीं पर यह १६-१२ का न होकर १४-१४ का भी कर दिया 


गया है--- 
| कर्म यज्ञ से जीवन के. 
सपनों का स्वर्ग मिलेगा; 
ईर्षा? में कवि ने दो विभिन्न छुन्दों के चरणों से एक प्रिश्व छन्द 


घधन!या है-- ; ० 
हु पत्ष सर की उस चंचलता ने 


खो दिया हृदय का स्वाधिकार। 
इसमें पहला चरण १६ मात्रा का पद्गादाकुलक ई शोर दूसरा 
१६ का पद्धरे दे | 


॥ 
हक 


३०४ प्रसाद जो की कला 


'इड़ा' में गीति-यदों को स्थान दिया गया है, किन्तु बह भी १६ 
मात्राओं के चरणों का दवित्त मांत्र है | टेक १६ की ही है | 
ध्वप्नों में फिर १६-१४ का कंकुभ के सदश एक्र छुन्द है, पर इसमें 
यति को ही चरण-पूर्ति नहीं माना गया | 
संघर्ष में रोला या काव्य छैद्ध है, यह २४ मात्रा ११०१३ की 
यति से ही होती है । निर्वद! में ककुम सहश छनन्‍्द है। दर्शन! में 
'पादाकुलक' है, १६ मात्रा ओर अन्त में 5। होता दे | इसमें कवि ने 
छः चरण रखे हैं | इसमें पहला चरण पूर्व का प्रसिद्ध छुन्द चोपाई है, 
दूसरे चरण की जगह कहीं 'डिल्ल! दे--नैपे 
श्वास रुद्ध करने वाले इस” 
कहीं अरिल्ल' जेसे... 
शूल्य पवन वन पंख हमारे--जैसे 
छुन्दों के चरणों का भी मेल्र मिला दिया गया हे । 
आनन्द” 'सखी' छुन्द में है, जो १४ मात्रा का होता है । 
इतने छुन्दों में यह कामायनी समाप्त की गई है । 
सब छन्दों में मावानुरूप है | प्रसादजी वस्तुतः गीति-काव्य के कविं 
हैं| (,ए४0४' में जिस प्रकार उद्गारों का सोन्दर्य सुकोमल आर 
करुण कलेबर में प्रकठ होता है, वही प्रसाद के छुन्दों में भी बात है। 
'कामायनो' जैसा महाकाव्य भी उस गीतकाव्य आत्मा से खिल उठा दे । 
वह उससे भी व्यात है | उसमें गीतकाव्य का स्वरूप तो नहीं रहा, 
श्रात्मा ही है। इस प्रकार कवि ने गीति-काव्य की ओर भी हिन्दी का 
आकर्षित किया | प्रताइजी मारत के सच्चे सपूत थे । उन्होंने काव्य 
जगत में मावात्मक क्रान्ति भी को ओर रूवात्मक मो । उन्होंने संस्कृति 
. का बहुत मूल्य रखा है ओर उनके छुन्‍्हों का छुफरत्र भी संस्कृति का 
पंख्यिय देने वाला तथा भावानुरूप है। 


